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प्रस्तावना 


प्रायं प्रसिनिवि सभ, जन्मू-काश्मौर व॒ लददाल के तत्गवधान मे सन्‌ 
1947 ई. के प्रन्तसें प्रायं समान शषताब्दो महासम्मेलन समारोहपूयेक मनाने के 
लिए श्रार्यं समाज मन्दिर दयानन्द मागं से जव एक विज्ञाल बैठक बुलाई गई 
लो उस समय प्रायं विद्वान ने यह्‌ वचन दिया था कि सम्मेलन के शीघ्र बाद 
दस प्रदेश मे किए मण्‌ भराय समाज के कार्यको इतिहास लिख कर ्रायं जनतां को 
सेट पिया जायेमा । तत्‌°दचात्‌ प्रात के आयं समाजियों का सम्मेलन लूथर 
एकेडमी मे विचार सम्मेलन फे नापर पर किया ग्या इसमे एक ही प्रस्ताव पास 
किया गया कि जम्मू करमीर राज्य सै भ्रायं समानत्र का इतिद्रास तैयार करकं 
उसे प्रथित किया जाये वह सम्भलन तो प्रभ-कृष" से उत्प्ाहौ आयं माई-बहनों 
कृ सहयोग से बहुत हौ सफलतापूर्वक सम्पन्न हु्रा । परन्तु इतने श्ोड़ं समथ मे 
इतिहा लिखने का कायन हौ सका । 

इस लुभ कायं को पूणं कग्नं कं लिये इतिहास के विदान श्री पण्डित 
हुरीश्चन्द्र ज विद्यार्थी वैदिक मिर्नरी वा. ए. वी. टो. गी सेवाये सम्मेलन से पूवं 
ही प्राप्त की जा चुकौ थीं श्री विधार्थीजी ते इतने विष्तृत क्षे मे फले हुए 
तगरो उपनगरो व ्रामो मेषरूम-घूम कर एतद्िषचक सामप्रग को इकट्ठा किया । 
उन्होने पंजाब घ्रां प्रतिनिधि गुष्दत्त मवन समा ्रादेशि र सभा कार्यालय दित्यौ 
दयानन्द सालवै्न भिज्ञाग हो'शयारपुर व मेघ-उद्धाय शुद्धि समा का परजाव कं 
ममान कार्यालय गुरुदत्त भवन जोलन्वर सैजाकर सभा का टिकाड पठु कर यह 
इतिहास लिखा । 

पायं समजो कं कायं का इतिहा पडा, हसे लिखने कं बाद घ्रायं 
विदवानो व ध्रायं समाजो को पुनः पने के लिये सजा गपा । परन्तु धकाशन मे 
दील दही रही । यह मन्द गातएव शिथिलता मुं लटकती रही । उस वषं सभा 
प्रधान को नति मुभे सभा-मन्त्री को नाते शरवेश्री पण्डित विद्याभानु जी श्रायं 
लसा करो दिए षये बचन निमाने का सौमाप्यन मिला । 



















९ प्रमकोश्रपार्यासंश्री चन्दरप्रकाश जी गुप्ला भूतपूव मन्त्रौ ष 
कोषाध्यक्ष आयं प्रतिःनवि समा (अरिटेण्ट उतरेलपकतैट कमिदनर) पोष्ट सें वृत हौ 
कर जम्मूमे वापतभ्राए तो इषकायंको पुणं करने के लिये उनषे पून निवेदन 
क्या गया । उनको सतत प्रयास सं यह्‌ पुलक तयार हो सकोदहै इस सफलता 


क्त 


# लिथेश्नी विदारीं जौ काव इनक भोक्त हं । वास्तव में इतिहास कि 


सह कजात इष्य सशि ९ जो दीलःदीतर जूति मे, सीवनी का 
कमित है + २ 
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टो शब्द 


भम्मू कशमीर राज्ये घ्नाय समाज का इतिहास नामक प्रों प्रन्य को 
मै ने भादयोपान्त पठ लिया है हस ग्रन्थे भयं समाज तथा जम्प कशमीर कै 
पुराने इतिहास की चर्चा करके माननीय हरिशचन्द्र जी वियार्थी ने भ्रानि वाली पीढी 
के लिये बहुत उपयोगी काम कियाहै। यहूखछोटा सा प्रन्य केवल प्रायं समाजका 
ही इतिहास नही है, भ्रपितु महाराजा गुलाव सिहते प्रग्रनौ राज्यकालमें जिस 
भरक्रार इस रयासत को लिया प्रौर जिस वोरता पै लद्दाख तक्र के क्षेत्र पर कञ्जना 
करके चीनको हराया, एेविहासिक तथ्य स परिपणे है । 


श्री विध्यार्थीजीका यहं तथ्य बड़ा मुल्यवान है कि लद्दाख जो पहले {ज्यत का 
हिस्सा था महाराजा गलाब सिह ने्रपने बाहुवल से जीत कर जम्मु कश्मीर का 
हिस्सा बनाया । 


इस श्रन्थमे ्रायं समाज के कार्यकताश्रों के अनुपम बलिदान, छत छात के 
निवारण करने के बड़ से बड़ कष्टों को सहन करने कौ गाथा एवं महाराजा 
रणवीर सिह द्वारा युगपर्ब्तक महषि दयानन्द सरस्वती को कशमीर भे बुलाए जानै 
का विचार श्रौर पौराणिक पंडितोद्ररा विरोघ तथा रणवीर प्रायरिचत पदति का 
निर्माण जेघी श्रनेक महत्वपुणं धटनाभ्रौ का उल्लेख करके इप ग्रन्थ के महत्व को 
बहुत बढ़ा दिणा है। यदि इत समयक पौरणिक्र पंडितोने महाषि दयानन्द ॐ 
काशमीर मे पदापेण कै महाराज रणवीर व्ह जी के प्रस्ताव का विरोध ना 
कियो होता तो निशचच्य ही भ्राज इस राज्य मे हिन्द जनताकी यह ददशा न होती 
जौकिहोती जा रही है। नव मुर्लिम राजपूत उत समय लाखो की संख्या मे 
गुद होने को तयारथे रौर महाराजा रणवीर सिह इस कामके किये बहुत उत्क 
थे जङ्िन्तु पडतो क विद्रोह ने महाषि दयानन्द कै श्मागमन को रोक कर राष्ट के 
साथ निर्वाश्च-घात् किया जिसका परिण,म भाच रयासत के हिन्द मोग रहे ह । 


का क क 





अमेरिका के प्रसिद्ध षा्ौ आन्सन क्री कश्मीर रज्य के पुरोहितो को 
लञाध्याथं कौ चनोती भ्रौर महाराजा प्रताप सिह द्रारा ञ्जं जप्त क प्रसिद्ध विद्रान 
पृ० गणप्ति शर्मा को जानसन से शास्त्राथं करने का प्राहवान प्रौर स्व्यं उष 
शा६ता्थं मे महाराजा प्रताप सिह प्रर भ्रौर राजा भ्रमर सिह की उपस्थिति प्रौर 
हसाई पादरी कौ जबरदस्त हार की चर्चा करके पड़त हरिशचन्द्रजी ने श्राय 
समाल् के उज्जवल इतिहास को-जन सामान्यके घ्रामनेलानेकाब्डाही उप्रयोगो 


प्रयास कियाहि। 


हूसके साथही सन ९६४७ के पाकिष्तानी श्राक्रमण भ्रखन्‌र, राजौरी श्रादि 
सोमाबर्ती क्षेत्रो पर पाकिस्तानी दरिन्दो हारा शि गए प्रत्याचारांश्रीर त्राय वोरो 
वीरांगणघ्रों की वलिदान गाथा को लिखकर विघार्थी जीन श्राय समार को वड़ो 
धैवाकीहै। 

यह लघु ग्रन्थ केवल जम्मु करमीर मे प्रायं समाज का इतिहास दही नही 
प्रमितु भ्र प्रजी शाक्तन के पूवं जिन हिन्द्र राजाब्रोने उन भिन्न पहाडोक्षेत्रों पर 
राज्य कथा था उनको भी चर्चा से परिपणं हो कर लेख $ के भ्रनुपम श्रनुरघानकर्ता 
हिने का परिचय देताहै 

मु पूणे विरवास है कि जम्मू कदमीर के हर घर मे यह्‌ पुस्तक पहु चेश) गसि 
जिस स कि भ्रायें समाज को हौ नहु। ्रपितु राष्टीय विचारधार। कोभमो वल 
मिलेगा । 

प विधाथीं जी के इस खोजपूरणं यरन्ध पर उनके परिश्रम के लिये उन्हं घन्यवाद 
देता ह । भ्रौर ग्रन्थ की सफलता को कामनाकञ्ताहू 


राम गोपाल शालते 
प्रधान 
दिनांक १-,७.७्‌ सवं देशिक श्राय प्रतिनिधिसग दिल्ली 
[६ (भूत पूवं प्तसद - सदस्य) 





्रोरम्‌ 


महश्ि दयानद सरस्वती क कायं कतत मरे श्रवतीरण हीतरे से पूरं भारत्रीय 
समाज एव राष्ट राजनं तिक तथा धार्मिक द्ष्टियो से विभिन्न समूहो मे विभक्त धा॥ 
जहां तहां ऋषि राजं जा पाए वह वहां जनता एकता क सूत्र मे पिरोश्जा सको 
कादामीर ग्रौर दक्षिण भारत के कुछ शयानो पर ऋषि वर नहीं जा सक्र । इन्ही 
भूभागो को भारत का म्रष्घं बनाए रखना स्वथं मे एक समध्या बन कर सदा सामने 
आती है ऋषी दयानन्द ने लेखनी एव वानी दरा राष्ट को सुक्तगठित करते का 
श्रविस्मरणीय काये क्रिया है 


आर्यं जनों तै स्न १८९१ ई० मे श्राय समाज दया.न्द मागे जम्मु, की स्थापना 
से लेकर भ्राज तक इश क्षेत्र मे वैदिक घर्मं का प्रचार करने छ स््रणिम प्रयत्न किथा 
है) श्री हरिशचन्द्र जो विधार्थी समूचे नायं जगत की बवाई एवं धन्यवाद क्र 
प्रधिकारीदैकि दन्हने इख वृद्धावस्था मे मी ध्यान स्थान धूभकरः जम्पू कश्मीर 
राज्यमे आये समाज के इतिहास के लिए सामग्री एकत्रित करके एक भारी शमी 
की पूति कोहं, श्रयं समाज के कार्यकर्ताशरों के जीवन से हमे प्रेरणा मिलेगौ 1 
साथही उनके स्मरण से हम कदधनता के पाप ते ब्चेगे , श्राय समाज को प्रचार 
क्रा इतिहास जन सखथारण `क अथक प्रयत्नो का इतिहास हि। 


गनेव गांव सेगोहम्‌ पताका राजा मट्‌ राजाश्रो के धन दौलतसे नहीं श्रवितु 
द्या न्दके सामान्य सेवको ने लहराई है । भरतः दख प्रकार के इतिहास के लिए 
ताम्री खोजना बहुत ही कठिन कायं &। यदि यह काय ईन दिनोमे सम्बन्तन 

हयो पाता तो धीरे घौरे यह्‌ प्राष्य खामी मी तष्ट हो जाती अवः शरी हरि्यचन्द्र जी 
विद्यार्थी के प्रती घ्राने वाली क्र्वदियां इत कृति कै लि ऋणी रहेग । 


्र्तुत प्रस्तुत चाट क्रध्याध्ो पर ्माकरित दै, लेखनी स्कष्ठ हे भाषा 






र्ण है । मुभ प्राज्ञा है भाय जगत मं इस ग्रन्थ क पूरा 


राम धके 

ए. एश. सी (श्रन्‌) 
कंमिस्टरी विभाग 

पजान विर्व विद्यालय चंडी 
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कड्यप-मेर 


कमीर शब्द कश्यप - परैर से बना है। जिसका अर्थं है ककषयपक्छपौ का 
स्थान वस्तुतः तिब्बत से ने कर कमोर तक की पवित्र मुमि श्रार्यो की जन्मभूमि 
रही है। यही से धायं लोग ईरान प्रादि स्थानौ षर मए} महाभारत भं लिखा 


हः 


हविमालयगिघनो ऽयं ख्यातो लोकेषु पावनः । 
श्म्धयोजन विस्तारः पंचयोजनमःयतः \! 
परिमण्डलयोमध्यं मेकरुतत्तम पबेतः ॥ 
ठत; सर्वा समुत्पन्ना वृतयो दि जसत्तम ।। 
एरावती वित्ता च विशाला देविका कुह ' 
धसूतिरय॑न्त्र' तिप्राणाम श्रयते भरतषंम ॥1 


हिषाव्य को जिन नदियों के नाम यहां गिन्ाए गए हवे नदिया प्रायः इस 
इलाके मे बहरौ है वितस्ता मलम तो आज भी श्रीनगर के बीचमे वह्‌ रहीरै) 
हिमालय के इन स्थानो पर विप्रां को उत्पती बतलाई्‌ मयी है । काड्मीर की 
पवित्र भूमि भी श्रार्योकौ चन्भभूमो रही है! यहां पर गोपालन को संमता, फलो को 
भ्रवीकता सस्कृतके शब्दों कौ भाज भी कादमीरो भाषा में बहुल्यदा षी तथ्यं को 
सिद्ध करते हं । कादमीरी प्राचीन काल म वेदाध्ययन को सर्वाधिक महस देते थे1 


, श्राज सी कारमीरो पडत इवतयन संस्कार 9 बडे ही समारोह पूर्वक करते है । 


कुछ समय यहां वैदिक प्लिवागमो शमौ रमा सहा ,बादमे साम्प्रदायिकं 
हौवाममो ने नवीन शौव घमं को जन्म दिया। यही काश्बोर शंव ददान है जिसे 
राजकल प्रत्यभिज्ञा दशेन कहा जाता है) इसो घे शक्ति सम्ब्रदाय भो उत्पन्न हो 
गया \ समय के चक्रके भ्रतुसार यहां इस्लाम का मी प्रवेश हा । कारमीर षु 
समय वक मुगल ल्ासकों की विलासता की मूमो बनो रही) तदनतर यहां के 
हिन्दू राजां पौराणीक ध्म ॑से धिक प्रभावित रहे । इस प्रात प भराय खमाज 
का प्रवेक भो एतिहासिक वरना &। यहां के महाराज घमं भीष क्षया पौराणीक 


~ ` 





पंडितो के चक्र यँ पड़ रहे। नहींतो गह कसो विडम्बना है कि महाराज के बुलाने 
पर महाषि दयानन्द यहां भ्रा रह थे श्रौर पंडितो क विरोध करने पर यहां के 
महाराज चुप हो गए! परन्तु सचाई कोकंमे रोकाजाता। भ्रायं समाजका 
प्रवेश यहां हृम्रा भौर यहां के ग्रतिम महाराजा हरिसिह ने प्रायं स्माजपरही 
ध्रपना विवास प्रकट किया तथा डी° ए० नी० सस्था के नाम बहुत ही सम्पती 
लिल्न दी। 

दस प्रान्त मे लाहौर केन््रसे वैदिक धर्मं का ध्रचार पहाडोंकोउनचीडखची 
चोटियों तक होता रहा 1 परन्तु प किस्तःन बनने के बाद इस प्रान्त पर भीप्रभाव 
पड़ा । भ्राज ठो वहां प्राय प्रतिनिधि कमा सक्रियकमकररहोहै सभाने 
यहु भी निश्चय कया था कि इस प्रान्त मे प्रायं समाज का इतिहास लिखा जाना 
चाहिये । इष कायं के लिये म्रनुभवी श्रौर व्यो वृद्ध इतिहास वेटा श्रो हरिशचन्द्र 
विद्यार्थी जी को चुना गया) उन्होने बडे ही पारश्रस सेः तथा योग्यतास इस 
इतिहास को लिखा है। भे श्री हरिरचन् जी विद्यार्थीको इस कायः क निए 
बधाई देता हु । तथा श्राय प्रतिनिधि सभा कोतरफसे हादिक भ्रामारग्रौर 
कृतज्ञता प्रकट करता हुं । मुभे प्रसन्नता है कि विद्यार्थी जी का यहं भागीरथ प्रयत्ड 
सफल हुमा है । सभी प्रधिक से अधिक इस इ।तदहास को पट्‌ कर ग्रायं समाज 
के गौरव का ज्ञान प्राप्त करेंगे एसी पणं भ्राशा हे । 
। ; योगेन कुमार शास्वी 

प्रधान 
श्रायः प्रतिनिधि सभा जम्मू व कष्मीर 
9. 8. 1978 











रव्य की भौगोलिक स्थिति 


जम्मू - कादमीर राज्य भारत के उत्तर - परिचम कोणमेंस्थितहै । यह्‌ 
भारतके प्रदेशों मे से एक प्रदेश टै! इसका क्षेत्रफल लगभग ८४ सहस्र 
वर्भमील रहै । यह राज्य तीन भागो मेंवंटाहै :- १ जम्मु, २ कारमीर 
ग्रौर ३ लदाख । 


जम्मू का दक्षिणी भाग, जो पंजाव के स्यालकोट जिलासे मिलता है 
मैदानी है। देष सारा भाग पवंतगमालाश्रों से धिरा है । ये पवेत हिमालय 
की शिवालिक शाखाग्रं के भाग द । 


कार्मर की घाटी हिमालय पर्वत की दो शखाग्नों के मध्य का 
सदान है । अरति प्राचीनकाल मे यह्‌ एक बहुत बडा जलाशय था । 
इसका नाम सतीस्षर था । यह जल जेहलम नदी हारा वहं गयाशओरौर एक 


विक्ञाल मैदान वन गया । यह संसार के सुन्दरतम भागों मे एकं गिना 
जाता है । 


लद्‌।ख प्रायः पर्वतीय है । पववेतों को श्रोट मे होने तथा समृद्रतल 
से काफी ऊंचा होने के कारण यहां वर्षा कम होती है। 


राजनैतिक इकारं का रूप 


इन तीन भागों को एक राजनैतिक इकाई का स्प इस राज्य के 
संस्थापक महाराजा गूलावसिह ने दिया था । वही रूप श्रब॒ तक कयम 
है । जम्मू प्रांत करई छोटे-छोटे राज्यों मे बंध था । इन सबको महाराजा 
गुलावसिह ने एकत्रित कर जम्मु राज्य की स्थापना कौ । 


कारमोर की घाटी प्राचीनतम काल से लेकर १३२४ ६० तक हिन्दुराज्व 
हारा शासित रही । १३२४ से १८१६ ई० तक यह मुसलमानों के 
ग्रधोन रही । इख समय मुगलों तथा पठानों का राज्य रहा । पठान-राज्य 
का म्रन्त महाराजा रणजीत सिह ने १८१९ मे किया भौर सिक्ख -राज्य 





॥1 (२) 
कौ समाप्ति पर सन्‌ १८४६ मे यह भाग भी महाराजा गुलावरसिह कै 
प्रघीन हो गया । 


लद्‌ख तिब्बत का भाग था । इसे महाराजा गुलावसिह के एक वीर 
जरनंब जोरावरसिह ने जीता ओरौर इसी विजय में अ्रपने प्रणो की बलि दी । 





गत शताब्दी मे यहां डोगरा राज्य रहा । इनमे महाराजा गुलावरसिह्‌, 
महा यजा रणवीरसिह, महाराजा प्रतापसिह भ्रौर महाराजा हरिसिंह राजा 
ए । भरत के अ्रग्रजों से मुक्त होने पर यह राज्य भी भारत में 
सम्मिलित हो गया ्रौर व्यक्तिगत शासन के स्थान पर यहां प्रजातन्त्र 
राज्य कौ स्थापना हुई । 


इस राज्य से श्रायंसमाज का सम्बन्ध गत शताब्दी मे महषि स्वामी दयानन्द 
| सरष्वती के जीवनकाल मे हो स्थापित हुवा । उस समय यहं महाराजा 
| रणवीरसिह का. राज्य था । इस राज्य मे भ्रायसमाजों को स्थापना का 


ध्रारम्भ गत शताब्दी के श्रन्तिमि दशक में महाराजा प्रतापरसिह के समय 
मे हुवा । 


भारत में अर्प्षपाज का उदयकाल्ल 


भारत मे भ्रायसमाज को स्थापना सन्‌ १८७५, चेत्रमास के प्रथम 

। नवरात्र के दिन बम्बई नगर मे हई । इसके प्रवर्तकं श्रौर संस्थापक ये 

| महि स्वामी दयानन्द सरस्वती इनका जीवनकाल सन्‌ १८२४ से १८८३ 
ई० तक म्र्थात्‌ लगभग सारी १६ शताब्दी धी । 


| महिं दयानन्द का संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त 


महषि दयानन्द जी का जन्म सन्‌ १८२४ (सम्वत्‌ १८८१) में मौरवी 
राज्य कच्छ काष्यावाड कै टकारा ग्राम में हृ ' उनके पिता का नाम 
कषेण जी श्रौर माता का नाम यश्लोदावाई था । इनका जन्मनाम 
मल जौ दयाराम था इनका एक भाई श्रौर दो वहिनं थी । जीवन का 
 भ्रथम भाग २०-२१ वषं काथा । इस काल मे उनका कशिवमन्दिर मं 
शिवरात्रि का त्रत, उनकी छोटी बहन श्रौर चाचा की मृत्यु कै द्र्य, 
उनके श्रागामी पठन पर रुकावट, उनकी ज्ञान पिपासा श्नौर मृत्यु पर विजय 





(३) 
प्राप्त केरने के लिए योगाभ्यास की उत्कट ईच्छाश्रादि सम्मिलित है । 


२२ वषं की मरायु मेंष्रापने पने घरको त्याग दिया ग्रौर दो वषं पश्चात्‌ 
संन्यास ग्रहण कर "दयानन्द सरस्वती' बन गए । प्राणाम ११- १२ वषं 
प्रापने योगाभ्यास कै शिक्षण के प्रयत्न मे व्यतीत किए । इस काल में 
ग्रापने भारत के बहूतसेभागों का भ्रमण किया । हिमालय की गुफाओ्रो, 
जंगलो, चोटियों तथा तीवेस्थानों की यात्रा की । यह्‌ समय सन्‌ १८५७ 
मे समाप्त होता है । ~ 


यहं समय भारत के प्रथम स्वतन्त्रता अ्रान्दोलन, उसके फबाव, भ्रग्रजों 
से युद्ध श्रौर भ्रन्त मे भारतीय वीरो के कष्ट ग्रौर योतनाग्नों के सहन 
काट । सहषि दयानंद का सम्पकं इस भन्दोलन के समी कणेधारों से 
था । प्रतः १८५७ से १८६१ तक के चार वषं उनके भ्रज्ञातवास के ह| 
ये वषं महि ने विन्ध्याचल के घने जंगलो, नर्मदा, ताप्ती के खोतस्थलों 
भ्रादि मे व्यतीत किए । सन्‌ १८६१ से १८६७ तक का काल अपने-ञ्राप 
मे बहुत महतत्वपुणे है । इस काल मे आआपने ब्रह्मापि विरजानन्द जी से 
वेदविद्या श्रौर श्रारष॑ग्रन्थों का भ्रध्ययन किया प्रौर उनको इच्छानुसार अपना 
देष जीवन वेदप्रचार श्रौर हिन्द जाति के उत्थान ओर प्राचीन सभ्यता 
के प्रसार के लिए श्रपितं कर दिया । १८८६ मेप्राप हरिद्वार के कुम्भमेला 
मे प्रचारा्थं पारे श्रौर तत्पश्चात्‌ शेष जोवन इसी प्रचार मै लगा 
दिया । इस कायं मे भ्रागामी ७-८ वषं लगाए । एकाकी, बिना षेला-पेसा, 
केवल प्रपत तपोबल श्रौर विद्याबलके सहारे कलकत्ता से बम्बई सौर पूना 
से रावलपिण्डो तक प्रचार कायं किया। 


शार्यसपाज की श्थापना 


सन्‌ १८७४ मे आपने म।यंसमाज कौ स्थापना कौ कि प्रचार का कायं भ्रापक 
पवात्‌ जारी रखा जा सके । सर्वप्रथम ध्रापने म्रायंसमाज कौ स्थापनां का प्रयत्न 
हमदाबाद मे किया । मगर वहां के प्राथनासमाजियों ने श्रपने समाज को ्रार्य- 
समाज न बनाया । यहां से महपि राजकोट गए ग्रौर वहां के प्रा्थनासमाज के का्यं- 
कर्ताश्नों ने अ्रपने समाज को भ्राय॑समाज मे बदल दिया । मगर संस्थाकेरूपमें 
नियसोपनियमों के साथ अ्ार्यसमाज कौ स्थापना सन्‌ १८७५ मे चेत्र मास के प्रथम 





| 
| 
। 





(४) 


नवरात्र के दिन बम्बर्ई्‌ नगर से कौ गई! इन नियमों में थोडा बहुत परिवर्तन 
लाहौर मे, समाज की स्थापना के सभय, किया गया ` यही नियम अरब तक समाज 


कै श्राधार है ' सन्‌ १८७४से १८८३ तकके = वषं महपिने भ्रायंसमानोंकी 


स्थापना, वेदप्रचार, पाठ्शालाशनं को स्थापना वेदभाष्य तथा व्याख्यानो प्रौर 
शास्त्रार्थो मे व्यतीत किए । 


सन्‌ १८८३ में दीपावली के दिन श्रापका देहान्त श्रजमेरमे श्रा । वैदभ्रचार 
प्रौर श्रायंसमाज केन्द्रो की स्थापना तथा संगठन का कायं महपि के प्रशंसकों म्रौर 
उस समय कै भ्रायनेताग्रों के कधों पर श्रा पड़ा । 


आर्यंसमाज-स्यापना शताब्दी 


प्रागामी वषं १६७५ आयसम ज की स्थापना का सौवां वषं है इस एक रती 
मे श्रायंसमाजने क्या काम किया है. क्याकरनाहै ओरौर उसे कंपे करना है? 
दसी के ।लए समस्त भ्रायंजगत्‌ मे शताब्दी सम्मेलन किए जा रहे हैँ । जम्मू-कारमीर 
मभी भराय प्रतिर्नाध सभा जम्मू कारमीर के ततत्वावधानमे इसकी एक कंड़ीके रूप 
मे ्रांतीय भ्रयमहासम्मेलन' का श्रायोजन २९-३० नवम्बर व १ दिसम्बर १६७४ 
को जम्मू नगरमे किया उसी कायं को लक्ष्य करके जम्मू काद्मीर में म्राय॑समाजों 
की स्थापना, कायं भ्रादि का सक्षिप्त इतिहास तयार करने का भी निदचय 
किया गया । 


महिं स्वामी दयानन्द सरस्वती का कायं 


महर्षि को श्रायंसमाज कौ स्थापना के बाद कायं के लिए केवल ८ वषं मिले । 
इस समय मे एक विशेष संगठन के साथ-साथ साहित्य-लेखन ब प्रकाशन , वेदभाष्य, 
भ्रमण करके स्थान-स्थान पर प्रचार का आयोजन तथा शास्तराथं किए गए । यदि 


, आयसमाज को स्थापना से पूव का समय भी साथ मिला लिया जाएु.तो हम १८६७ 


तक पहुच जाते हैँ जव महर्षिने हरदार के कुम्भ पर श्रपने प्रचारकार्थं को उग्ररूप 


दिया श्रौर दढ निद्चय से इस कायं मे इट गए । 


अर्य॑षमाजों की स्थापना 


महषि दयानन्द सरस्वती के जीवनकाल मे निम्नलिखित प्रायंसमाजों की 





(४५) 
स्थापना हो चको थी 


नम्बई, पूना, लाहौर, श्रमृतसर , गुरदासपुर , फिरोजपुर, रावलर्िडो, डेहलम. 
वजीरावाद गुजरांवाला, मुलतान, खुड़की, मेरठ, देहरादून, मुरादाबाद, बदायू, 
श्ाहजहानपुर. कानपुर. दानापुर, काञ्ची, लवनऊ, फरंख।वाद, मैनपुरी, धागरा, 
जयपुर, शजमेर, मसूदा 


प्रातानुसार बम्ब में २, पजा मे ९, उत्तरप्रदेशमे १३ प्रौर राजस्थाने ३1 
इससे प्रव.ट है कि पंजाब कौ € प्रायेसमाजों मे से मुलतान को छोडकर 
शेष ८ प्रायेसमाजों की स्थिति जम्म्‌ -कादमीर कै पास है । लाहौर श्रौर 
भ्रमृतस्षर के तो रियासत के साथ व्यापारिक तया सामाजिक सम्बन्व भ्रत्यन्त 
निकट ये । राजनैतिक सम्बन्ध भी इन नगरों का विशेष था । महाराजा 
गुलाससिह ओर उनके वंश के जीवन का बहुत बड़ा भाग इन नगरों मे व्यतीत 
हया । इन नगरों के निवासियों के भी जम्मू . तथा रियासत के भ्रन्य 
नगरों से विशेष तथा विस्तृत सम्बन्ध थे ' 


दोष समाजो मे से राकवृलपिडी, जेहलम, वजौरावाद. गृजरांवाला. गुरदासपुर 
तो रियायत कीसोमाके साथी) जम्मृसेश्रोनगर ग्राने-जानेके लिए भौ 
वजोरावाद, गुजरात, जेहलम रावलप्डी के मागे ही श्रपनाए जाते थे । प्राय. 
रियासत के सभी नगरोये इन नगरों के निवासियों का सम्बन्व था इषलिए 
रियासत का सम्परकं ्यघमाजके साथप्रारम्भसेहो हो जाना स्वाभाविक चा । 


साहिस्यिकं कायं 


महषि दयानन्द सरस्वती ने अपने जीवनकाल में विस्तृत साहित्य की 
रचना की । उनके निम्नलिखित ग्रन्थ है ~ 


(१) नुभ्रमोच्छेदन, (२) श्रष्टाध्यायीभाष्य. (३) भ्रात्मचरित, (४) 
प्रार्याभिविनय (५) श्रायोहिश्य रत्नमाला, (६) कुरान [हिन्दी], (७) गोकरुणा- 
निधि, (८) गौतम-श्रहिल्या की कथा. (६) जालन्धर कौ बहस. (१०) पञ्च- 
महायज्ञविषि [सन्ध्याभाष्य प्रथम संस्करण] (११) पंचमहायज्ञविधि |दूसरा 
सस्करण], । १२) पोपलीला, (१३) प्रतिमा-पूजन विचार. (१४) प्रश्नोत्तर हलधर, 
(१५) प्ररनोत्तर [जगन्नाथक्ृतः] का उत्तर, ( १६) प्ररनोत्तर [उदयपुर]. (१७) 
्रमोच्छेदन, (१८) मेलाचांदापुर, (१६) ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, (२०) 





हि | 
| 


य 


पिको पाण यितु जण्ण 





(६) 


कऋम्ेदभाष्य, (२१) यजु्वेदमाष्य, (२२) वेदविरुदढधमतलण्डन, (२३) वेदा- 
न्तिध्वा।न-तनिवारण, {‹४) व्यवहारभानु. (२९) शिक्लापत्रोध्वान्तनिवारण, 
(२६) सस्कारथिषि (२७) सस्कृतवराक्यप्रबोध, (२८) सत्यायंव्रकाश (२९) 
पत्यासत्यविवेक, (३०) वर्णोच्चवारण रिक्षा, (३१) सन्धिविषय, (३२) नामिक, 
(३३) श्राख्यातिक, ३४) पारभाषिक, ३५), सौवर, (३६) उणादिकोष, 
(३७) निघण्टु, (३८) भव्ययाथं. ८३६ पाणिनि के ग्रन्थ [ग्रष्टाध्यायो, घातु- 
पाठगण उणादि शिक्षा, प्रातिपदिकगण , (४०) भ्रालकारिक कथा 

इनमे २० ग्रन्थं व्याकरण सम्बन्धी हँ । १८ खण्डनमण्डन कं ह । १ 


वेदभाष्य सम्बन्धी श्रौर देष विवि प्रचार सम्बन्धो ¦ इनमे सत्यार्थप्रकाश, 
सध्कारविधि, ऋृण्वेदादिभाष्य-भूमिका को विदेष स्याति उपलब्ध हई है । 


प्ररषिं ॐ शस्वराथं 


महषि दयानन्द सरस्वती सत्यां के प्रचारक थे ¦ अ्रतः कपोल कल्पित 
मत मतान्तरों के साथ उनका सघषं स्वाभाविक था । तदथं व्याख्योनों श्रौर 
शास्त्रार्थो का क्रम उनक्रे सारे कायेकानल में जारी रहा । उनके प्रसिद्ध 
श्त्रार्थो को संख्या ३८ है ये संवाद पुष्करराज, श्रजमेर, कणेवास, 
फरुलाबाद; सोरो, ककोडा, कन्नौज, प्रयाग, काशौ. इमरांव, भ्रारा, हुगली, 
छपरा, लखनऊ, राजकोट, भरूच, मिर्जापूर. पटना, वम्बई, बडोदा मुरादाबाद, 
सहारनपुर, चांदाुर, गुरदसपुर्‌, रावलपिष्डो, गुजरात, गुजरांवाला, इदायू, 
बरेलो, मसूदा में हए । कई स्थानों प्रर २-३ वार भी हए । 


इनमे से २३ मृत्तिपूजा पर, २ भागवतपुराण पर. ३ ईदवर्‌, जीन, 
वेद पर श्रौर शेष भ्रवतारवाद सूष्टयुत्पत्ति, घ्रावागमन पर, ३ ईसा कै 
परमात्मा का पुत्र होने मर कर वापिक्त ्रातै, पराप क्षमा कणे श्रादि परः 
थे न्याय, व्याकरण श्रादि शास्त्रोय विषयों पर भी संवाद हुमा । 


जिन विद्वानों के साथ ये शास्व्राथं हुए उनमें विशेष व्यक्ति थै ;- 


श्री व्यकट शस्त्रो, परं० श्रम्बादत्त, प० हीरावल्लभ, श्रौ गोपाल, श्री 
हलधर श्रोका, स्वामो कृष्णानन्द, प ब्र॑ग्दराम पं० उमःदत्त, प्रण हरिशंकर, 
प° -्िवसहाय, प° दुरगादत्तः प० दद्रदत्त, प° ताराचरण, प जगन्नाथ, 
पं* गगाधर, पं माधवराव,प॒ महीधर, प जयश्री, प. शिवशंकर, प. यज्ञेडवर, 
प॑. श्रप्पा शात्री, प. कमलनयनाचायं, प. रामलाल, प वदेव व्याघ, - 





(७) 


साधु दीवानदास, प. दौलतराम, १५. होश्षनाकराय, प. नन्दलाल, पं. रामश्रसादः 
प, वृन्दावन । 

ईसाई पादरियों मे :-भादरो टो. जो. स्कोट, लुर्ध्करः ग्रं सादिक, 
स्काट. राविन्सन, शूलव्रड ने स्व्रामा जाक्रा सामना किया । मुक्षलमान वें 
मौ. मुहम्मद कासिम श्रौर जनौ प० सिद्धकरण से शास्वरार्थं हुभ्रा । हमारे 
विषय के साथ पं. दोलतराम, होशन।क राय, नन्द लोल तया पादरौ लुर्कर 
के साथ शस्रार्थो का सम्बन्ध ्रधिकदहै । ये संवाद गुरदाक्षपुर, रावलपिहो, 
गुजरांवाला, गुजरात यें हए । ये पंडित भी इस राज्य मे परिचित व्यक्ति 
थे + श्रतः सिथाक्षतमें भ्रायेसमाजकेसम्पकं को एक यह्‌. मो कड़ी रै. । 


द्वाभी जी कौ निर्भीकता 


यह्‌ न समना चादिं कि ईव सारं संवरषे मँ स्वामो जौ पर कोई 
भ्रापत्ति न राई होगी । पथराव, निन्दा, हल्नड़वाजी, गुण्डापरन भ्रादि-के 
तिरिक्त उनको जान से मार देने आर विष दैने कौ करई बार चेष्टां 
की गई शौर श्रन्त को इनमे से एक चेष्टा सफल भीहो गई । स्वापो 
जी के प्राणहुरण को चेष्टाए मेरठ. दानापुर कर्णवास, सोरो, फरखाबाद, 
कानपुर, प्रयाग, रामनगर काशो, मिरजापुर अौर वम्बरई मे को गई पर 
उनका नलिष्ठ शरीर, भव्यमूति ओओौर ब्रह्मचर्य-वेज व ॒श्रोज सदा प्रहारकों 
को भगा देने मे सफल हुमा श्रनूपशहर, प्रयाग, काशो ओर जोवपुर यें 
उन्हे विष भी दिया गया । ्रन्तिम वार यही विष घातक सिद्ध हुमा । 


महि के सिद्धान्त 

स्वामी जौ क्या मानते थे भ्रौर त्था नहीं मानते थे, इष्का पूणं 
परिचय उन्होने सत्य्थं-परकाश के भ्रन्तमें श्रौर स्वतन्त्रह्म से भो प्रकाशित 
किया है आर्यसमाज का संगठन करते हुएस्वामो जा ने समाज के उदहुश्य 
रूप दसत नियम प्रकाशित किएथे । यदी भ्रायंसमाज के करयंकलाय का 
मूल-सखरोत श्रौर स्राधार मान जाते ह । 


श्रार्यतमाज फे नियम्‌ व उदेश्य 


प्के नियम ये है :-- 


(<) 
(१) सब सत्य विद्या रोर जो पदाथं विद्या से जाते जति हैँ उन 
सब का ्रादिमूल परमेश्वर है, 


(२) ईङवर, सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, भ्रजन्मा, अनन्त, निविकार, ग्रनादि भ्रनुषम. सर्वाधार, सवंदवर. 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामो, भ्रजर, भ्रमर, प्रमय, नित्य, पवित्र श्रौर सृष्टिकर्ता 
है, उतो को उपासना करन योग्य हे । ५ 


(३) वेद सब्र सत्य विद्य्नों कौ पृश्तक है. वेद का षद्ना पठाना श्रौर 
अ सुनना-सुनाना सब श्राया का परमघमं है । 
। (४) सत्य के ग्रहण करने रौर भ्रसत्य के छोडने मे सव॑दा उद्यत 
। रहना चाहिए । 

(५) सव काम धर्मानुसार भ्र्थात्‌ सत्य भ्रौर सत्य को विचार कर 
करने चादिए । 


(६) संसार का उपकार करना इस समाजका मुख्य उदर्य हैश्रथत्‌ 
शारीरिक, श्रात्मिक भ्रौर सामाजिक उन्नति करना । 


(७) सबसे प्रोतिपूवेक, धर्मानुसार. यथायोग्य वत्तंना चाहिए । 
(८) श्रविद्या का नाश पौर विद्या कौ वृद्धि करनी चाहिए । 


#ि (&) प्रत्येक फो भ्रषनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु 
खबको उन्नति में प्रपनो उन्नति समनी चाहिए । 


| । (१०) सव मनुष्यों को सामाजिक सवेहितकारो नियम पात्रन में परतन्त्र 
रहना चाहिए भ्रौर व्यक हितकारी नियम मे सब रवतन््र रहें , 


। 
| 
। 








(९) 





ध्याय 


दूसरा श्र 


जभ्म्‌ - काश्मीर राज्य के साथ अरम्मिक पुष्पकं 











(१०) 


महिं दयानन्द सरव्तौ के समय में रियासतत से सम्प 


प्रपतने काल के सुधारकों मे महषि दयानन्द पूणंतया विलक्षण भे । 
उनकी विचारधारा मौलिक थो । सर्व॑श्री राभ्मोहून राय, केशवचन्द्रसेनः 
महादेव गोविन्द रानाडे, पंजाब मे बाबा रामसिह (नामधारी), ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर तथा भ्रारम्मिक कांग्रसी नेता सभी श्रपने-म्राप को सुधारक मानते 
थे, परन्तु महर्षि दयानन्द की दिव्य-दुष्टि ने जिस प्रकार हिन्द जाति के 
रोय को पहुचाना वहम्रौर कोई न कर सका महपि दयानन्द प्राचीन श्राय 
सस्कृति के पुनरुद्धारक थे । हिन्दु जाति मे अ्राई बुराइयों को दूर करके वे 
उसका प्रपने प्राचीन भ्रादर्शो के अनुसार निर्माण करना चाहते थे । 


प्रचलित धासिक विचारों भ्रौर प्रथाभ्रों का सोत पुराण थे । महर्षि 
दयानन्द नै वेदों श्रौर केवल वेदों को ही प्रमाण मान कर पुराणों कौ 
प्रामाणिकता की जड़ काट दी श्रोर परम्पराश्रों को श्रग्राह्य ठहराया । हिन्दू 
जाति की बनावट में वणं ्रौर भ्राश्रम मौलिक बातें थीं वर्णो कोसारी 
जाति पर एक समान ग्य।पक बनाकर भौर उनकी जन्म-मूलकं जड़ काट कर 
उन्हें गुण, कमं श्रौर स्वभाव के प्रनुसार घोषित कर दिया । श्चाश्रम-जीवन 
का हर एक व्यक्ति को ्रधिकार देकर निहित स्वार्थो का मूलोच्छेद कर 
दिया । जिन लोगों का जन्म-मूलक वणश्रम व्यवस्था से लाभ था अ्रीर 
जिनका निजी स्वार्थं इसमे निहित था, वे स्वभावतया ही उनके विरोधो 

. मत्ि-पूजा, पौराणिक भ्रादशे, चलित श्रवेदिक भ्रथाग्रों का खण्डन करना 

एक प्रकार से सामाजिक-सधषं का भ्रारम्भ था यह संघर्षं १८७६ मेवेग 
से श्रारम्भ हो गयाथ ६ वषं के निरन्तर प्रयत्ना - व्याख्यानो, श। स्वरार्थ 
सादहित्यश्रकाशन श्रादि से भारतवषमे हलचल मच गई रौर महषि दयानन्द 
क्रान्तिकारी सुधारक के रू मे प्रसिद्ध हो गए । 


सन्‌ १८७७ में लाड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की 
सास्नाज्ञी घोषित करने के लिए देहली मे दरबार का भ्रायोजन किया, इस 
भे भारत के सव राजा-महाराजाश्र। तया जन-नेताग्रों कै एकत्रित होने कौ 
शाशा था महर्षि दथानन्द इस प्रवर से लाम उछाना चाहूते थे श्रापने 





(११) 


भी अपना भंडा वहां गाड़ दिया । सत्यासत्य विवेकपूवंक देश मे सत्म 
सनातन वैदिक-धरमं के सिद्धान्त सबके सामने रखने के लिए वहां प्रतिशत 
व्यवितयों कौ सेना बुलाई । राजा-महाराजाश्रों से सम्पकं स्थापित करके इन 
से शासित हिन्द केन्द्र मे वेदिक-िद्धान्तों कै प्रचार तथा हन्द जाति में 
सुधार को लहर को वेगवान बनाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने की 
चेष्टा की । जम्मू-कादमीर के महाराजा रणबीरसिह भी वहां उपस्थित 
ये । उनका ध्यान उधर गया । उनकी इच्छा थी करि महपि दयानन्द उन 
की रियासत मे पधार परन्तु इस वात मे उस समय के ब्राह्मणों, पडतो 
पृजारियों तथा अरन्य पदाधिकारियों का स्वाथं ्राङ़े श्राया रौर यह भेटत 
हो सको। 


इसी व्रं महषि दयानन्द म्रमृतसर, लाहोर, गुजरांवाला, गुजरात, 
जेहलम, तथा रावलपिडो गए इन स्थानों पर ब्रायं-समजिं स्थापित हो 
गई । सनातनो षण्डितों -प. दौलतराम, प. नन्दलाल रादि से शास्त्रा 
भी हुए । इनके समाचार जम्मू-कादमोर राज्य मे भो पर्टुतरे । जनमानस 
की उत्सुकता बढी । 


महाराजा रणबीरसिह रियासत मे मुस्लिम राजपूतों की शुद्धि मे रुचि 
रखक्ते थे इसके लिए उन्होने प्रयत्न किया था । राज्य के सनातनी 
पण्डितो तथा काजी के विद्धान्‌ पंडितो मे तत्सम्बन्धो व्यवस्था भी लो थौ 
श्रौर राज्य (शासन को रार से 'रणवौर प्रायदिचत-काश पुस्तिका का 
प्रकाशन भी हृश्रा उनकी इच्छा थी कि मर्हषि दयानन्द को रियासतमं 
वुलाकर इस विषय मे उनके ज्ञान मे लाभि उठाया जाए इसके लिषए 
सन्तराम को उनके पास भजा भी गया, परन्तु उनके दरवारी रुढिवादौ 
पडतो ओर सरदारों को इसमे ्रपनी हानि दिखाई देती थौ अरत यह 
बात भी सिरे न चढ्‌ सको 


रियासत कौ सोमा के साथ-साथ रावल्िडी, जेहलम, गुजरात गुरदास- 
पुर लाहौर तथा अ्रमृतसर मे भ्रायंसमाजों का स्थापना ग्रौर वेदिक घमं के 
प्रचार का प्रभाव रियासत पर भी पडा श्रौर यहां भो विचारों का मथन 
प्रारम्भहो गया । महाराजा के दरवार मे जालन्धर के, भागमल.नाम के 
एक मन्त्री थे । उनके प्रभावसे जालन्वर से--जो उस समय अ।यंसमाज का 
केन्द्र धारण कर रहा था-कई लोग इन विचारो को अ्रपने साथ रियासत 
मे लाए । महाराजा रणवीर्षिह सदा प्र्त्नशोल रै कि अ्रमतसर भ्रादि 
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व्यापार केन्द्र से ग्यारारी अ्रपने व्यापार केन्द्र कारमोर मे स्थापित करे । 
तदनुसार श्रीनणर में रणबीरगंज नामी व्यापारी मंडो को स्थापना होने पर 
कछ एेसे व्यापारी वहां आ गए जो श्रार्यसमाजके रणम रगे थे । इनमे 
लाला दूनीचन्द दलाल का नाम विशेष उल्लेखनोय है । इन लोगों दरा 
भी वैदिक विचारों का प्रसार हुभ्रा । 


प्रचार-युग का प्रभाव 


महषि दयानन्द का स्वगेवास सन्‌ १८८्३ेमेहो गया था । उनके पश्चात्‌ 
पंजाब में कु फेस व्यवित उभरे जिन्होने वैदिक धमं के प्रचार को अ्रषना 
जीवन-श्राददः बनाया । इनमे लाला साई दास, महात्मा मृन्योराम (स्वामी 
श्रद्धानन्द) गुरुदत्त विद्यार्थी, पं. लेखराम, म० हंसराज, लाला लाजपत 
राय. ला० रलाराम, ला० ठाकुर दत्त धवन आदि भ्रग्रगण्य थे । यह म्राय- 
समाज का प्रचारयुग था । भ्राने वाले १५ वर्षो मे इन लोगों ने प॑जाव 
कौ काया पलट दौ ) 


महपि दयानन्द की मत्यु-सम्बन्धी शोक्सभा में ही उनको स्मृति में 
डो. ए. वो. स्कूल को स्थापना का प्रस्ताव पारित हुमा 1 सन्‌ शत्प्द् में 
पंजाब में श्राय प्रतिनिधि सभा का संगठन हो गया । कृष ही वर्षो में 
पलाब मे भ्रायसमाजों का जाल बिछ गया । सामाजिक बुराइयों पर प्रहार 
होने लगा । ईसाइयत, इस्लाम भ्रौर पौराणिको के साथ चौमुखी सघषं 
प्रारम्भ हो गया ' ्रायंगजट, अआआये-पत्रिका, सद्र्म-प्रचारक, वैदिक मैगजीन 
श्रादि पत्रों ने वैदिक धमे प्रचार का क्षेत्र बढाय। । स्वतन्त्रता-प्रेम, स्वदेशो. 
शुद्धः, दलितोद्धार कौ भावनाएं उभरीं श्रौर इन क्षेत्रों में काथं म्रौर 
्रार्यो के उत्साह ने अ्रायंसमाज को पजाब का नेतृत्व १दान किया । 


म्रन्य प्रान्तों मे भी प्रचार-कायं वेग से बढा ' रियासत जम्म्‌-कारमीर 
भी पला भ्रायं-प्रतिनिधि सभाकेक्ेत्र मे थी, अतः इसके इतिहास कां सम्बन्ध 
प्विकतर पंजाब से ही रहा । 


वंजाब से वैदिक विचारों का एवाह सियासत में बह्ने लगा । इससे जम्म ञ्रौर 
श्रीनसरमे भी अ्रायसमाजों की स्थापना हो गई। 


सामाजिक रूप से रियासती हिन्दु समाज पिडा हुग्रा समाज शा - बाल व 
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वद्ध विवाह जसी कुप्रथाभरों कौ जकड, स्वी-शिक्षा का अभावं, पौराणिकवाद कां 
प्रभाव. चृत-छात, जन्म-म्‌लक व्णेव्यवस्था, जात-पात कौ कठोरता, ईसाइयत 
श्रौर इस्लाम की तुलना में हीन-भावना श्रौ र सक्‌चित प्रान्तीयता नै हिन्द समाज 
को सर्वथा पंगु वना रखा था । राजा - प्रजा दोनों ही इसमें घ्रस्त ये । 


इस प्रकार की परिस्थितियों मेँ श्रायंसमाज का पनप सकना बड़ा कठिन था 
शासन-तन्त्र भी इसकी स्थापना मे बाधक था । रियासती हिन्दू-समाज तो इसके 
लिए पूरणं उदाक्षीन ही नहीं ्रपित्‌ विरोधी भी वा 1 अ्रतः वैदिक विचारोंका 
प्रभाक पं्णबी समाज तक ही सीमित था ' उसमे भी कृच ही व्यक्ति इसके प्रचार- 
प्रधार मं विशेष रुचि रखते थे । इन स्थित्तियों पर विजय पाना सुगम न था । फिर 
भी वैदिक धसं के प्रचार का यज्ञरूप कायं निश्चित मागे पर शनैः दनैः बढने 
लगा । कृ घटनाश्रों ने इसमे विशेष सहायता दी 


श्री स्वापी नित्यानन्दं सी क आामभन 


स्वामी नित्यानन्द जी का प्रभावे राज्ञा-महाराजाश्रौं मे विशेष था) राजपूतानां 
के कई राजे उनके शिष्ययथे महाराजा वौदा ओर मसूर तो उनके अनन्य 
भत्रत ये महाराजः मैसूर ते श्रपने गृह-अ्रधिकारी (मन्ती) को श्राज्ञा दे रखी 
थौ कि स्वामी ज्ीजो चाहे इनको दिया जाए पर उन (स्वामी जी) को रचि 
तो यहाराजा तथा श्रन्य दरबारी सरदारों को वेदिक धमं के प्रचारक, सेवक, बनाने 
कीशी महाराजा को अ्रा्यसमाज का क्रियात्मक रूप दिखाने के लिए स्वासीजी 
ते उनको पजान ये लाने कः कार्यक्रम बनाया । रियासत जम्मु कारमीर म उनके 
श्रागमन तथा भ्रमण की योजना बनी, पर योजना कार्यान्वितं होने से पूवं ही 


महाराजा का देहान्त हो गया } 

स्वामी जी दो वार काद्मीर पारे । श्रीनगर मे उनके सस्छृत श्रौर 
हिन्दी भाषा में व्याख्यान हुए । इनका राजदरबार पर गहरा प्रभावि पड़ । 
दूसरी बर श्राप सन्‌ १८६१ ये काङ्मीर प्राएु । श्रपनो प्रसिद्व पुस्तक 
पुरुषार्थ प्रकाश' की रचना यहां ही कौ थौ । 


परिडत गणपति शरणां का आंगघरन 


पडित गणपति कर्मा गंभीर विदान्‌ ब्राह्मण थे । राजस्थान निवासौ 
निधन धर में जन्म ग्रहण करने पर भी उन्होने अतीव कुशाग्र बुद्धि पाई 
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थो । विद्या रौर विशेषकर तकंशास्त्र में ्रपनी उपमा श्राप ही ये। धनोपार्जन 
प्रोर सेवावृत्ति मे उन्हं रुचि थी, धर्म-प्रचार कौ लेगन जन्म-जात थौ । 
खन्‌ १८६६ मे श्राप श्रीनगर पधारे ' उन्हीं दिनों एक ईसाई पादरी जनसन 
यहां प्राया । वह भ्रपने म्राप को संस्कृत का विदान्‌ कटता था । इजूरी 
बाग मे उसने कईं व्याख्यान दिए । महाराजा प्रतापसिह्‌ के हारा उसने 
कारमीर के पडतों को चुनौती दी कि उसके साथ शास्त्राथं करें । प्रायं 
शाभ््ों मे परस्पर विरोध पर उसके भाषण में महाराजा प्रतापसिंहं श्रौर 
राजा अ्रमरसिह भी उपस्थित थे । हिन्दु शस्त्रो पर पादरी द्वारा श्राक्षेपों 
श्रौर सनातनी पंड़त-मंडली की परास्तवादी भावनां से राजा श्रमरर्षिह्‌ 
को रोष श्रा गया । देव्रयोग से उनको किसी नै पंडित गणपति शर्माको 
बुलाने का सुभाव दिया । तत्काल पंडित जौ को गाड़ी देकर बुलाया गया । 


पण्डित गणपति शर्मा ने भ्रपने भ्रबौकिक तके, भ्रपने गूढ भ्रथाहु शास्त्र 
ज्ञान भ्रौर ईसाई धमं के परिचय से पादरो कौ बोलती बन्द कर दी 
उन्होने न केवल उसके श्राक्षेपों का युक्ति-युक्त का उत्तर ही दिया भ्रपितु 
उसको धारणां कोनिमूल भौ सिद्ध कर दिया । साथ ही भरी सभाम 
यह भी प्रमाणित कर दिया कि उसका सं^कृत-ज्ञान का प्रसिमान भी केवल 
विडम्बला-मात्र है श्रौर जब ईसाई धमं कौ पोल खोली गर्द तब तो पादरी 
महोदय भागने का रास्ता खोजने लगे । 


महाराजा प्रतापसिह ने दुसरे दिन पूनः शास्त्राथं का समयः नियत कर 
पादरी को ्रपनेप्रमाणों सहित सभा-मंडपमेंभ्रानेको्आाज्ञादी। 


एादरो रात कोही रावलपिडोके रास्ते श्रीनगरसे पलायन कर गया । 
पडत गणपति का सामना करने का उसे साहस दही न हुभ्रा। 


महाराजा प्रतापसिह श्रोर राजा भ्रमरसिह हिन्दु-घमं को इस विजय पर भ्रति 
प्रसन्न हुए ' पडित गणपति शर्मा का उन्दोनि रामार माना । उनकौ विद्या-वुद्धि 
तकं-शविति को भरि-भूरि प्रशसा को प्रर उनको १०० खएु की भेँट के 
साथ एक शाल सम्मानाथे प्रदान किया । 


इस घटना के प्रभास्ववरूप श्रायंसमाजों को स्थापना मे बाधा दुरहो गई । 
राजकीय कर्मचारियों पर से स्माजका काये करने को रोकं हट गई । 
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माश्टर ल्म आर्थोपरेशकं शौर उङ्क प्रवीण सिंह का 
अ!गमन 


सन्‌ १६०२ की बात है कि माच्टर लक्ष्मण जोब्राये भौर ठाकुर प्रवीणसिह्‌ 
जी श्रीनगर पधारे ' उनके एक व्याख्यानं मे सहाराजा परतापर्िहु भो उपस्थित 
ये। ठाकुर प्रवीणसिह के भजनो, सुरीले रौर मधुर (स्वर) भ्रौर उत्साहृवरधेक 
उपदेशों से इतने प्रभावित हृए कि ठकरुरजी को श्रपने हाथ से दक्षिणा श्रौर शाल 
प्रदान किया। इससे रियासत में श्राथं समाज के प्रचार का मागे प्रशस्त हौ 
गया । 


पहाह्षा इषराज जी ङी प्रचर यात्रा 


कालिज से श्रीष्मावकाश के समय महात्मा हंसराज जी श्रौरं उन का दल 
लाला साई दास जी, ला० देवीचन्द जी, बुरी राणरट्न जी, प्रोफेसर दीवान 
चन्द जी श्रादि कारमोर पारे ' रणवीर गज यें आर्यसमाज कौ स्थापना हुई । 
महात्मा जी तथा उनके साथियों के भाषण हुए । महाविद्यालय (कालिज) के लिपु 
८००० का दान प्राप्त हृय्ा। 


महाराजा प्रतापसिंहं जी ने उनसे विकेष भेट की । उनकी भूरि-भूरि प्रासा 
कर उन्हुं सम्मानित किया तथा उनके धमे-प्रचार को सराहा) उस्र दलं कै लिए 
रावलर्िडी तक राजकोष से वाहन व्यवस्था तथा आतिथ्य का पुरा-पुरा प्रबन्ध 
किया गया, परन्तु महात्मा जी ने लौटते हुए पदयात्रा करना ही उचित समा ' 


महासा सुन्शीराम जी 


महात्मा मुन्शीरामजी जम्मू मे धर्म-प्रचारा्थं पधारे रणवीरसिह पुरा मे 
विशाल प्रायोजन हुश्रा। श्र ध्मभिक्षुजी भी उनके साथ थे पर उनके भाषण 
न हो सके, इसके लिए मुसलमान मुरला मौलवियों ने वड़ा प्रयत्न किया पर वे 
ग्रसफल रहे, मुसलमान भारी सख्या मे उनके व्याख्यान मेंश्राएु। मगड़के 
भयसे पोलोस का भी श्रावश्यक प्रबन्ध किया गया । शास्त्राथमहारथो धर्म 
भिक्षुजोने कुरान को श्रायतों को इतनी सरलता भ्रौ स्पष्टता से पढ़ा रौर श्रपने 
व्याख्यान मे कुरान क प्रमाणो को इस प्रकार से जनता के सामने रखा कि मौलवो 
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गए! जो भगड़ा करने आ्आाएये, वे प्रशसा करके लौटे। महात्मा 
जी के प्रभावशाली व्यवितिव का स्थायो प्रभोव हुमा । 
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तीस ग्रध्याय 


जम्मू-कश्मीर राज्य प आर्यसमाजों की स्थापना 


श्रोर्‌ 
जम्भ प्रांत पे अर्थ॑ंसमाज 


प्रस्तादनी : रियासत जस्मू काडमीर में श्रार्यस्नाजों को स्थापना का 
विवरण क्रमवार ग्रौर तिथिवार यदि दिया जा सकता तो एतिहासिक तथा ्रधिक 
श्रच्छा होता, परन्तु इस प्रकार को सामग्री उपलब्ध नहींहै। सस्थापकोंमेसे 
प्रायः व्यक्ति दिवगतहो चुके हँ । स्थापना कौ परिस्थितियों को क्रमवार दिया 
जना सम्भवतः पुस्तक का कलेवर भी बढा दे, क्योकि परिस्थितियां प्रायः देश- 
व्यापी, जातिव्यापी या प्रदेशब्यापी होती हैँ । इस प्रकार उनकी पुनरुक्ति 
करना मी भ्रच्छा नहीं। उनके समभने के लिए उनका वर्णन अलग अ्रध्यायमें 
करना ्रधिक् सुलम जानकर ही समाजोंकी स्थापनाकेक्रमका ध्यानन रल कर 
नको प्रदेशानुसार दे दिया गयाहै' पाठकों को यहं अध्याय पठते समय इस 
बात का ध्यान कर लेना चाहिए " 


सभी संस्थापकों तथा उस समय के का्यकर्ता्रो का परिचय प्राप्त करन का 
भरषक प्रयत्न किया गयाहै। पर सम्भवहै फिर भी कुछ चट जाए। देसी 
श्रवस्था मे उन महानुभावो से क्षमायाचना कौ जाती हे। 


ग्रधिकतर आर्यंसमाजों को स्थापना का श्रय पजाव को सगाठज् श्रां 
प्रतिनिधि समा लाहौर (पजाब,) ग्रौर श्रयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब, सिध, 
बलोचिस्तान, लाहौरकोदै देश विभाजनसे इसके सभी इतिवृत्त (रिकाडं) 
पाकिस्तानमें रह गए या नष्ट हो गए । दीमक खा गष्ट । इसलिए उनंकफै 
उपदेशकों, प्रचारकों भ्रादि दारा इस विषय में जो प्रयत्न हुभ्रा वह भी उपलब्ध 
नहीं हो सका। 
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पंजाव मे श्रायेसमाजके सगटठन, विभाजन प्रौर परस्पर संघषं का परिणाम 
डस राज्य कौ स्थापनाया सचालन पर ग्रधिक नहीं पडा। यहां प्रचारकोक्षेत् 
बढाही है कम नहीं हमरा 


हां, खमाज का उपरो सगठन विभाजित हो गया, क समाजो क। सम्बन्ध 
एक से रौर कदयों का दूसरो सभा से स्थापित हो गया। कई समाज दोनों 
पाणो से अ्रलग रहीं भ्रौर उन्होने श्रपनी स्वतन्त्र सत्त बनाए रखी। वेदोनोंके 
उपदेशकों नौर्‌ प्रचारकों से लाम उठाती रहीं । 


आयसमाज दयानन्द मागं जम्मू 


आआरम्भसे ही यह समाज इस राज्यको प्रम ग्रयेसमाजरही है । स्रव 
मी यह प्रमुख हीहै। वि०सं° १६४८ से (₹० १८६१) रियासत में सवंप्रथम 
स्थापित होने वाला यहौ श्राय माज है । इक्रको स्थापना का श्रेय पंजाब निवासो 
सरकारी कमचारियों रौर कुछ व्यापारियों को है ला० मेलारामजी भादिया 
राज्यसरकार के कर्मचारोथे लाला मक्खनलाल जा नहर विभागके प्रमुख 
भरभियन्ताये' लाला गोविन्द सहाय (फ गोबिन्द सहाय केदार नाथ) उनके 
सहयोगी थे इन लोगों के उत्साह से ओ्रौर उस समय के कई अन्य व्यवितयों के 
सत्संग से इस समाज कौ स्थापना हुई । 

घ्रारम्भिक सत्संग प्रति रविवारको लाला मेलाराम भाटिया के मकान पर 
लगता था । फिर वि० सं० १९६६३ मे रघुनाथ वाजार्‌ मे चार रुपया मासिक किराए 
पर लिए मकान पर सत्सग लगता रहा। डा० जगन्नाथ ग्रोर प्रोऽ गणेशराम 
जञास्त्रौ उनके सह्योगो थे । म० लालग्र्ाद तहर विभागमे मुख्य लेखक थे । 
उनके प्रयत्नसे समाज के लि्‌ धन जमा हुत्रा ग्रौर हस्पताल के सामने भूमि 
खरीदी गई । समाज मदिर का शिलान्यास २५ वसाल सवत्‌ १९६८ को लाला 
रोदन लाल जी वैरिष्टर लाहौर ने किया इसके वाद दो कनाल भुमि ३१०० में 
उत्सव आदि करने के लिए खरीद की गई । यहां पर आ्रयंसमाज-मवन वनाति 
का विचार था। 

इस समाज का सौभाग्य था कि इसे पं ° पूर्णचन्द जी, प० गजानन्द जी शास्त्री 
म्रौर प० जगदीश्चचन्द्र जौ, प० लन्घ राम जी जसे विद्धान्‌ पुरोहित मिलते रहे । 
उक्ते प्रयत्नो से खमाज ने विशेष उन्नति कौ । 


 शुद्धिचक्रसंचालन में इस समाज का विशेष योगदान रहा । श्राकिलपुर 


~~~ ~ -- 


(१९) 

चक लालदीन, जम्बू छावनी मे बिशेष शुद्धि समारोह हए । महाशय राम- 
चन्द्र के बलिदान के परचात्‌ ७०० मेधो, बरवालों को श्रायं समाज के उत्सवं 
पर शुद्ध किया गया -ऊधघमपुर, भदरवाह,  किङ्तवाड, रणवीरसिहपुरा, पौणी 
इन नगरों म भी सहसो को सस्या मे शुद्धियां हुई । हुतात्मा वीर रामचन्द्र जी 
का स्मारक वगैरह बनाया गया जिस कां प्रबन्ध इसी समाज दारा होता है। 
इसके साथ एक कन्या पाठशालाभी स्थापित की गई। इसका वर्णन जलग 
प्रध्याय ते किया जाएमा । 


समाज के निर्माण मे जिन विशेष व्यक्तियों ने भाग लिया है उनमें 
से श्री अ्ररूढ़चन्द जी ठकेदार, ल० मानकचन्द जी गुजराल, मारटर हुकमचन्द 
खी, मास्टर रामदत्त बी, भामा गुरांदित्ता मल जी, प्रोऽ माणिकचन्द जी, 
प्रो° दौलत राम जी, सा० ईरवर दास जी, ला० तुलसीराम जो, ला० प्रेमनाथनजी 
भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैँ ` 


्ा्य्तमाज पुरानी पडी, जम्मू 


इस समाज को स्थापना "नगर समाज' के नाम से जम्मु नगर के पक्का 
डंगा बाजार मेंहर्ईदथी। स्रारम्भ मे एक किरायापर चौबारा लिया गया। 
इस मे साप्ताहिक सत्सग लगने लगे । छ 


इस की स्थापना ला० दवानचन्द वकल, ला० दीनानाथ प्ररोडा वकोल, 
ला० भ्रननतराम जी वकील. ला० बरकतराम सुपरिटेडंट दपतर चीफ जज 
म्नौर महाशय कर्तार चन्द जी दर्जी श्रादि सज्जनोंनेकी। इन तीनों के निवास 
जम्मू नगर के (उपरले' भागमेये। यही स्थान उनके लिएनिकटथा। 


पुरानी मंडो के पास पटेल बाजार मे एक फनिचर को दुकान हुमा 
करती थो । इसी दुकान को भ्रारम्भ मे ला० दयाल चन्द जी, रियासतके 
डिष्टी एेकाउटंट जनरल थे, ने किराये पर लिया। नगर समाज यहीं लगाया 
जाने लगा सम्वत्‌ १८६५ मे इस समाज के प्रथम वांषिरोत्सव पर महात्मा 
हंसराज, ला, खुशहाल चन्द जी भ्रादि प्रमुख प्रचारक श्राए । जलसा बड़ा 
प्रभावशाली था' समाजके लिए महात्मा हंसराज जो कौ श्रपील पर ७309 
रुपया एकत्रित हुभ्रा । श्रतः दुकान ही &००० मे खरीद करली गई श्रौर 
समाज के सत्संग अ्रपने स्थान पर लगाए जाने लगे । कुछ वषं पश्चात्‌ 


के प्रषीन कायं करते रहे। 


(२०) 
साथ मिलते एक लकड़ो के टालं कै स्थान को ला० थाल्च॑न्द ने २००० स्प 
मे खरीद निया । इस पर समाज का प्रपना विशाल भवन निर्माण हरा, 
इसके निर्माण मे ला० काश्ञीराम जी सोनी श्रौर ला० नररसिह दास जी ्रादि 
ने परिश्रम किया । श्रव इस समाज कानाम्रायंसमाज पुरानी मडी जम्‌ | 
हो गया । इसका विधिवत्‌ सम्बन्ध प्रादेशिक समभा पजावसे कर दिया गया। ८ 


= 


इस समाज के कार्यकत्त्रों मे ला) दथालचन्द प्रमु ये , उन ॐ 
साथ कायं करने वालों मे ला० दीनानाथ महाजन वकील, दीवान अनन्तराम, 
ला० नरसिह दास, ला० दीनानाथ अरोड़ा वकोल, श्रौ हरिश्चन् विद्यार्थी रीर 
म० विष्णुगुप्त, ला० मोहनलाल मोत्याल, ला० गिरधारी लाल प्ििपल 
प्रिस श्राफ वेल्स कालेज जम्मू थे, 


इस समाज द्वारा श्राय कन्या विद्यालय, डो. ए. वी. हाई स्कूल, 
रिहाड़ी कन्या पाठशाला, वेदमंदिर श्रनाथालय श्रौर दलितों के शिक्षण कै 
लिए नारायणा, छम्ब बरनाई, अखनूर अ्रादि स्थानों मे पारश्ञालाएं खोली | 
गई है। 


नौ मुस्लिम राजपूतों को शुद्ध करके राजपूत बिरादरी मे सस्मिलित करने 


` के लिए विशेष प्रयत्न किया गया। महाराजा हरिसिह इस कायं मे विशेष 
रुचि रखते थे रौर समाज को इस कायं के लिए विदेष श्राथिक सहायता 


भी प्रदान करते थे। | 


ला० थालचन्द जीवन भर इस समाजको पुष्ट करते रहे । प° सत्य देव 
जी (मौलाना), दयानन्द साल्वेशन मिशन कौ श्रोर से प्रचारक भी इस समाज ¦ 


र्थः 


| 
| 





(२१) 
श्चा सर्पाज कोली कालोनी, जम्मू 


देशविभाजन तथा पाकिस्तानं के द्वारा इस त परं अ्रक्रमण के 
फलस्वरूप मोरपुर, कोटलो, राजौरी, पुञ्छ, भिम्बर श्रादि स्थानों से बहुत 
से हिन्द श्रौर श्रार्य॑परिवार जम्मू मे श्राकर बस गए । उनके पुनर्वास के 
लिए केन्द्रीय सरकार दवारा बर्शौनगर कालोनी तथा गांधी नगर बस्तियों 
की स्थापना की गई । कोटली कालोनी निवासी श्रार्यपरिवारों ने भ्रपनी 
कालोनी मे इस श्रायंसमाज कौ स्थापना की । भ्रुमि सरकार कौ श्रोर से 
प्रदान की गई । भ्र्थिषमाज कोटली का लगभग ६००० ₹° ला० मोतीराम्‌ 
खन्ना के नाम डाकखाना में जाये यड राशि इस समाज को मिल 
गई । श्री रामलाल फेणियों वाने, डा० गुरदित्तां मल प्रादि से दान 
श्नौर श्रीमती रामकली जी द्वारा एक कमरा, श्वी वानषरस्यी हरिराम जौ 
५०० तथा श्रौ भ्रोमप्रकाश्च जी द्रस्पोटैर द्वारा दुकानें ्रादि के सूपमें 
प्राप्त हृग्रा । सेठ चूनीलाल जी, ईइवरदेवी जौ मैनो, भ्रीमतो विद्यावती 
जी घेई, श्री रेलदेवो जो ५००, श्री परमेश्वरो देवो जो ५००॥- श्रो 
हसराज जी फोटोग्राफर एक कमरा, माष्टर देवीदयाल जी द्वारा स्नग्नागार्‌, 
ग्मायंघमाज का भवन, म्रतिथिक्ञाला के लिए कमरे, यज्ञशाला, वानश्रस्थियों 
के निवासार्थं कमरे तथा कुठ दुकानें निरित इई । श्ेठ वानप्रस्थ कमेटी" 
दवारा नरामदा व फलश टद्भिां बनवा दी गदं । चौधरी मोतौराम जी 
ने भौ धन संग्रह किया ' 


इष श्रायंसमाज ने वैदिक यज्ञो, कथाभ्रों, व्याख्यानो ्रादि द्वारा वेदिक 
धम-भचार का विक्षेष प्रयत्न क्रिया है । पं उत्सवों को उतसाहपूर्वेक मनाने 
मै मी यह समाज विशेषता रखता है । १६९६५ की पाकिस्तानी जग में 
विश्थापितों का शिविर यहीं बनाया गया । गोरक्षा ्रन्दोलन्‌ मे इष समाज 
की भ्रोर से सत्याग्रही जत्था भेजा गया विभ्यापितों को श्रन्न, बिस्तर 
भ्रादि दिए गए । भ्रतिधिज्लाला मे भी चारपार्ई्यों तथा कृ बिस्तरो का 
प्रबन्ध कर दिया गया है, बच्चों के लिए ध्मं-रिक्षाश्वेणो चालू को गई 
है प्मायक्कमार सभा भौ गठित को गई थौ । दैनिक साप्ताहिक सत्सग, 
वाचनालय, पुष्तकालय श्रादि भो नियमपूवैक कार्यरत दै । 


इस प्रकार यह्‌ समाज प्रचारकायं मे विशेष सक्रिय रहता है। 
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आयततमाज गांधी नगुर, जम्मू 


गांधीनगर, जम्मु कीहौी बस्ती है । इसमें प्रायः घनी-सानी, सरकारो ` 


पदाधिकारी, बड़ व्यापारी; आदि लोग भ्राबाद हँ । यः 
, है ' विज्लाल सड़कं, पाकं, लड्के-लडक्ियों के कालिज, 
प्रमंडलोय' कालिज श्रौर कई श्रन्य "सरकारी श्रौर 
यहा +ह 1 ^ 8 


सन्‌ १६६१ मे श्रीमती बहनि लक्ष्मीदेवी (खडावां वाली) को समाज. 
सचालन करने का विचार भ्राया । एक विधवा स्वरी कौ कुमारी कन्या के 
विवाह प्रबन्धं करने कौ श्रावह्यकता थौ । कई सज्जनो के दान से श्रौर 
श्रौ लक्ष्मीदेवी तथा महता श्रीनिवास के प्रयतनं से विवाह का प्रायोजन 
किया गया । | 


इस प्रकार के कामों के सम्पादना्थं अ्रायघमाज के साप्ताहिक सत्संग 
लगाए जाने लगे । इसे `स्थायो रूप देने के ' लिए एक पाठशाला आ्य-श्िक्षा- 
केन्र के नाम से ६० ₹० मासिक किराए के मकान में श्रारम्म को गई। 
भ्रायंसमाज के सत्पग भौ यहां लगने लगे । स्कूल का प्रबन्ध तो कुछ 
काल धर्चात्‌ प्रायंसमाज पुरानी मण्डी को सौप दिया गया । यह्‌ शिक्षा 
केन्द्र भ्रव मिडल तक है। ` । 


इसी मे भ्रायेसमाज के सत्संग भी लगते ल 
गोमतीदेवी. श्रीमती ल ज्जावन्ती, ला० कृष्णलाल जी, म० शिवानन्द जी. म० 
मीहनलालं जी, म० कमेचन्द जी मादि उत्साही अधिकारी है स्वग॑वासी डा० म्रमर 
च्द जी"मी स्कूल के भ्रबन्धक रूपमे कायंरत रहे है प्रयत्न किया जा रहां है 
कि भ्रन्य घर्म-स्थानों के. समान समाज के लिए-भी सरकार से भूमि मिल 
जाय तो. भ्रायंसमांज मन्दिर वन सके । क 


वह्नि लक्ष्मीदेवी, श्रोमतो 


आपान बसश नगर, जम्पू 


 मौरधुर तथा आस-पास के विस्थापित को भ्रावादकारो के लिर्‌ केन्द्रीय 
सरकार को भ्राथिक सहायता से जम्मू-काद्मीर र 


(५ ज्य ने जम्मु के निकट 
नहर की पहाड़ी पर १६६० मे एक वस्ती श्रााद को ` रियास॒त कै मुख्य 


ह एके भ्रादशं उपनगर 
केन्द्रीय स्कूल, सस्करृेत 
गैर सरकारी संस्थान 


~~ 
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मन्त्री बर्की गूलाम मृहम्मद के नाम पर इस बस्तीका ताम ् रखा 
गया । श्री म० मगाराम, श्री सोमनाथ जी, डा० सीताराम जी तथा करट 
श्रन्थ परिवार यहां श्राकर वस गए । इन प्रायं परिवारों ने एक खुले 
श्थान पर शआरार्येसत्संग लगाना अ्रारम्भ कर दिया । सरकार ने जब भ्रन्य 
धर्मस्थानों के लिए भूमि प्रदान की तो श्रायं समाज के लिएभी भूमि मिल 
गई इसकेसाय ८. पण. 7. का शेड था। यह नीलाम हुमा तो समाज 
कै लिए ५१० रुपये मे खरीद कर विया । 


यहं ही ला० दीनानाथ जी महाजन मन्त्रीद्ारा (जम्मरू-काइमीर राज्य, समाज 
मंदिर का उद्वाटनहश्रा ्रौर समाज मंदिर के निर्माण का प्रयत्न किया जानि लगा। 


समाजनिर्माण कार्यम श्र) स्वामी सत्यानन्द जो महाराज, जो इस समय 
जस्मू-कारमोर आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैँ रौर जिनका जन्म स्थान 
मीरपुरहीथा, काबडा हाथ है। श्राप के निवासाथं किन्हीं श्रद्धालु सज्जनो 
ने १००००|- पये कौ राशि दी! लाः कारीराम जी का ३८०० का दान 
एक कमरे के लिए प्राप्त हेश्रा है। म० देवीदास जी, लाजपत नगर देहली, 
ला० मंगाशाह्‌, श्री मोहनलाल जी सोत्याल, श्री मोहनलाल जी संवालया, 
कविराज विष्णुगुप्त, डा० सोमनाथ, माः तीथेराम, ला० क्षेमचन्द, मास्टर 
रोद्यनलाल जी सम्पादक (सच आदि के सहयोग रौर प्रयत्न से अ्रायसमाज 
का भव्य भवन तयारहो चुकादै। इस पर लगभग ६ ५०००|- रुपया व्यय हृभ्रा 
है। इमारत का विस्तार प्रमी जारीहै। ला० कर्मचन्द के धमेवीर परिवार 
से ४०००/- रुपया मिला । 


श्री बहिनि रामप्यारीजी, श्री रामेदवरी देवी जो, दोनों श्री विन्यावती जी, 
बहन कौशल्या देवी जी (फीजी) व भ्रन्य देवियों नै पर्याप्त राशियां दीं, उनका 
सहयोग इस समाज को सदा प्राप्त रहा दै । 


इस समथ देनिक सत्संग, साप्ताहिक सत्संग तथा पं उत्सव श्रादि बाकायदा 
मनये जाते ह, इस उपनगर म अ्रायंसमाज के केन्द्र के स्थापितहोजानेसे 
आयंविचार वाले परिवारों का संगठत वन गया हे । 


श्री विङ्वमित्र जी मन्त्री, श्री क्षेमचन्द जी प्रधान ञ्मौर उनके अनन्य साथी 
समाज कौ उन्तति मे कार्यरत दै। वानप्रस्थो सत्यभिक्षु (पूवं प्यारे लाल) जी 


(>. 
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भी श्रपना समय श्रौर सहयोग समाज को प्रदान करते हैँ। स्वामी सवितानन्द 


जी महाराज ने कई वषं तक इस समाजमे स्थायी आवास रख कर इसके निर्माण 
मे बहुत सहयोग दिया है । 


द्रा्य॑समाज रणवीर पिहपुरा (नवां शदर) 


जम्मू काइमीर राज्य के उपजाऊ मैदानी भूमि-क्षेव का यह स्थान प्रघान 
केन्द्रहै। धान तथाश्नन्य क्षेत्रीय उपज के लिए रियासत भरम इसका प्रमुख 
स्थान रहा है । 


महाराजा रणवीरसिह ने इस नगर को ्राबाद किया ताकि इस क्षेत्र 
को केन्द्रीय मंडी उपलन्ध.हो। उस समय पजाव से रियासत को सम्बन्ध इसी 
रास्ता से था स्यालकोट-जम्म्‌ रेल-लाईन तथा सडक पर यही रियासतका 
प्रधान नगर था। 


इस नगर मे मेघ जाति की बस्तौ काफी थी । जब प्रायंसमाज नै 
मेघोद्धार का काम आरम्भ कियातो यह्‌ नगर भी इस शुद्धि कायं का मस्य केन्द्र 
स्यान बन गया । 


इस ्थान पर समाज को स्थापना का श्रेय महादाय मगूराम जी, पं० दू ढराज 
जी काननगो, म० ठाकुर दास जी तहसीलदार, म० नरसिह्‌ दास जो जिलादार 
नहर, म० तलसीराम ऊ) वल्कं २. ४.7. श्रादिकोहै। समाज की भूमि 
सरकार से प्राप्त हुई । 


म्रागे चल कर म० बिशन दास जी वकोल, म० मेला राम जी प्ररोड़ा वकील, 
स्वामी क्षमानन्द जी, डा० शिवराम, भक्त छजञ्जूराम, ' ला० देसराज श्रादिनेभी 
समाज-कायं -संचालन में पुरा सहयोग दिया । 


जसा कि वर्णेन कियाजा चका है कि यह समाज शुद्धिकायं का केन्द्र 


रहा है । एक वार महात्मा मृन्शीराम जी तथा महान भक्त श्री धर्मभिक्षु 
जी जलसा पर पधारे । इससे समाज को बल मिला । 


भ्रलफशाह तथा कू भ्रन्य मुसलमानों ने सरकारी सांडकी हत्या कर दी । 
इलाका मे इस गोहत्या पर प्मान्दोलन चला। म मगरूराम जी ने इस पर मुकदमा 





| ` क क 


(२५) 


मे पुरा प्रयत्न किया। तारीख पर संकड़ों व्यक्ति जाया करते थे। इसमें 
्रलफशाह तथा श्रन्य हत्यारों को दण्ड मिला" म०्मंगूरामनजी कौ पोनीष 
द्वारा भी प्रशसा को गई ' 


ला० विशनदास जी वकील को कटुश्रा (जहां वह ब्रा्य॑समाजके प्रघानथे) 


वजीर वजारत (राजा मुहम्मद भ्रकबर खान) ने जिलाबदर कर दिया तो वह्‌ 
नवां शहरमें भ्रागए। समाजमे यहां भी कायं करने लगे। 


स्वामो क्षमानन्द जो ने यहां वदिक प्राश्रम को स्थापना की म० श्रौ छज्जूराम जी 
ह्वारा श्रदत्त भूमि पर इस श्रश्रमका निर्माण हुभ्रा, इसकी प्रबन्वक समितिके 
प्रधान मी ला० विशनदासजी थे, ला० देसराज, डा० शिवराम जी, श्रीमती 
सीतादेवी जी तथा श्री छज्जूराम जौ सदस्ययथे। 


श्राश्रम द्वारा भ्रास-पास प्रामोमें प्रचार होताथा। हरिजनोंकौ शिक्षाक 
लिए पाव्शालाएं खोलो गई ग्राम चुरोभान, गुलावगद श्रौर श्रन्दालमे इस 
प्रकार की श्रारस्मिक पाटशालाएथौं ' 


म० ठकूुरदासर जी तहसीलदार भ्रपने सेवाभाव के लिए प्रसिद्ध थे । 
प्रतिदिन घर-घर मे जाकर रोगियों की सेवा श्रौर सहायताका काय किया 
करतेथे प्रापने भ्रपने चारों लड़कोंको गुरुकुल मे शिक्षा दिलवाई। भ्रासपास 
केग्रमोंमेडउनकोसेवाका प्रभाव था। 


ला० मेलारापजी भ्ररोडा वकील ग्रौर ला० बद्रीनाथमजी षोष्ट माष्टरनें 
भी समाज को श्रपना सहयोग दिया। | 


श्ा्य॑सर्मा् टीडे कलां 


यह्‌ शाम रणवीर सिह परा गनौर जम्मू के मध्य मे सङ्क के किनारे मीरा 
साहिब के पास है, 


॥ 
प्रणा एक बार जम्मू समाज मे ५०, ६० मेधो का शुद्धि सस्कार करिया गथा । 


इसके प्रभावस्वरूप कुछ लोगों ने भजन-मडली बनाकर प्राम-प्रचार भ्रारम्भ.कर . 


दिया। इसी प्रचार का फल इस ग्राम ॐ समाज की स्थापना है । 
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(२६) 
सषा की स्थापना-- ७ माच सन्‌ १६५३ को यहां ्रायसमाज की 


स्थापना की ग्। संस्थापकोंमें श्री जमनादास जौ, श्री देवीदास तथा भ्रन्य 
करई महानुभावये। एक महाशय ने १६ भरले भूमि समाज के लिए दान दी। 
उपे बेच कर समाज के मन्दिर का निर्माण क्रिया गया। इस समाजने ग्रामो सें 
प्रचार का बहुत ही उपयुक्त ठंग श्रपनाया है । यह ढंग इनका परस्परागत श्रौर 
भ्रत्यन्त प्रभावशाली है। 


गरारम्भ मे म० नगलूराम अरूड़ा, भगत म० नाहरसिह भ्रौर मऽ शकर 
ने इस ठंग से प्रचार किया। एक भजनमडलो का संगठन किया गया । इसके 
पाष ढोलक, छने, एकतारा, वाजा आदि ग्रामीण वाद्य, स्वरचित कविताए 
मरौर समाज सुधार के सरल भजनहैँ। इनको गा वजा कर यह मडली समय 
बांध देती है। इनकी बातों का श्रोतारं पर गहरा प्रभाव पडता हे । 


इस समय भौ भजनमंडसी में पू्णंचन्द, केसरचन्द. शकरदास, साई दास, 
प्रकाश्च, बिशम्भरदास, कालीदास, मंगलदेव, बोधराज, सरदारीलाल भ्रादि 
प्रचारकाये मे भागनेतेटं। 


राधास्वामी मत का खडन 


राधास्वामी मत का तहसील रणवीरसिहपुरा मे खासा प्रचार बह गया 
था। श्ररणियां प्रामकरारवांका रौर करईम्रौर व्यक्तियों ने इस गुरुडम का बहुत 
प्रचार किया । अ्रायंसमाज कौ इस मजनमंडली ने ग्रामःग्राम श्रौर मेला स्थानों 
पर इन का खंडन करके इसे पीठे डाल दियाहै। लोगोंको गुरुडम केजषलसे 
बचाने मे काफो स्षफलता मिली है 


अधिकारी इस समाज के प्रधान म० जमनादास भ्रौर मन्त्रौ क देवोदास है। 
र्यं समाज मीरा सदिव | 


्रायं समाज ठीडकलां के प्रायः सदस्य मों पाहिबको फेक्टरियों मे काम 


करते है। म० देवीदास जी मन्वी भी टरपेटाइन फक्टी मे है, इनलोगों ने 


मीं साहिव भे भी एक श्रायेसमाज कौ स्थापना कर रली है। इसेये लोग 
ढीड कलां समाज को शाला का रूप कते हँ । प्रायः पदाधिकारी दोनों समाजं 


नि का~ ~ = 
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प्र 
५९५ 


ने दौर मन्ती 
नि अर्‌ मन्त्रा--श्री चमनादास शरीर श्री देवीदाख ठीडे कलां निवासी 
ह्‌ साने जावेद; 


:. [ट - ठीडे कलां भ्रौर मीरां साहिब के दोनों प्षमाओं को ला० हल्‌ शाहं 
साकन रत्तियां कलां का खहायवा का हाथ सदादही शाप्त रहादै। 








श्रा प्रज बिं श ~ 
श्रार्यह्भाज [बसन 


ङा० शिवराम का दवार्ईखाना तो नवांशहर मेँ था। पर वहु दयानन्द | 
दलिलोद्धार मंडल होशियारपुर के भौ प्रचारकयथे. भ्रासल-पास् के ग्रामो भं 
प्रचार किया करते थे । उनके प्रयत्न से ही बिश्चनाह मे अआ्य॑स्माज को | 
स्थापना हो गई। एक सज्जन ने भूमि दानमे दी: इस पर श्रार्यसमाज | 
का मदिर भो बन गथा; रायवहादुर वृन्दावन जौ का भी इसमे सहयो | 
चा। म नन्दौलाच कई वषं तक मत्री रहै) इस समय यह समाज मूत्राय | 
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है! इसके पुनरुद्धार कौ आवदयकता है) 


.यं्भाज चक्रोदी 

नव शहर के इस उपजाऊ क्षेत्र मेँ चक्रोही मुख्य प्रामो मे से एक है 
यहां काफी धनी लोगों का निवाप स्थान रहा है। यहां ला० द्‌ डशांह तथा 
ला० ठकरुर्दाक्त (लूथश प्रादि के प्रयत्न से एक मदिर मे श्रायस॒माज के 
सत्सग श्रारम्भ हृए । प्रचारकों के व्याख्यान भी इस ग्राम मेः हष थे । 
इसमे श्रास-पास का वातावरण सुधर श्या था। 


ला० द्‌ डंशाह ने ५० एकड़ भूमि गुरुङल के लिए प्रदान क । इसमें 


गुरुकुल की विधिवत्‌ स्थापना की गई । पं परसराम जी यहां भ्रध्यापन 
कायं करते रहै। श्रायसमाज के प्रसिद्ध उपदेशक प° पूणंचन्द जी भी कुछ 








काल यहां रहे 


सन्‌ १६४७ भे देशनिभाजत्‌ तथा वानिस्तानी द्वाङनण से यह्‌ ग्राम | 
उजङ यया । सीमा पर होने के कारण खतरे का बिन्दु वना ह। यहां | 


समाज-कायं भी बन्द पड़ाहै। त गुरुकुल रहा रौर न भूमि ही रहौ। 


पुनरुत्थान की बड़ी अपेक्षा है। 
अ[यंपमाज अरणिशं 


ग्ररणियां भी इल क्षेत्र के प्रसिद्ध ग्रामोमे से एक है। इस समय सीमा 
प॒र स्थित है, सा मिल्लीराम जी (ला० तैजराभ महाजन कै पिक्का के 
प्रयत्न ते यहां प्रायंसमाज कौ स्थापना ई थौ । इस क्े्रके अरन्य श्रामोण 
ग्रायंसमाजो क भांति यह समाज भी समाप्त हो चुका है। इसका पुनरुत्थान 
म्रत्थावर्यक काये है: 


आय॑घपाज बोहाला, आर्यघपान रंगपुर, आर्थ 
रत्यां कलां 


ये समाज भी नवांशहर क्षेत्रके रामों के त्मा ये। यहां भी कभी 
भरायंसमाज का प्रचार कायं डोर से होता था। ये सव दवितोद्धार कद्ध 


थे! परन्तु भ्रव समाप्त हो चुके है, इनम्रामों मे अवकराफी पाबादी है) 
इस श्रोर ध्यान देने कौ आवश्यकता है। 


शयैसमाज अशन 


भ्रलनूर नशर का संश्यापक्‌ राजा जगदेव परमार 
वश महाराजा विक्रमादित्य भ्रौर राजा भोक्ख, धारा 
ग्रपना पूर्वेन मानता है। इस वश का राज्य यह्‌ 
से इसको जम्मु राज्य मेंमिला लिया गया। 


(पवार) था, यह 
नगरी उज्जैन वालोंको 
६०० वषं रहा । १६४५ 


स्थापना भ्ायंसमाजके विचारोंके प्रतारकाश् 
पर भौ पडा , फलस्वरूप कहां मी आर्यसमाज 
सथःपकरों > श्री सीतारामजी लगेह। 


भाव भ्रसनूर ङे कुछ सज्जनो 
को स्थापना हुई । ब्रभम 
ग सन्यासी वनकर श्रव ग्राम-त्राम 





|| | भा 
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भँ चार ररते, श्री सीताराम षौ सचहोत्रा, ला० देस राण, ला० बमीयत 
साय, भरर ला रामहृष्ण नै म्रच्छा काम किया । ना० बन्सीला, घा 
दीनानाथ पंसारी भो कायं से मागलेते रहे । 


इ प्र = / 6 ५ "छ 
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परथमं अवद्य श्री सीताराम जी मलहोतरा भधान, ला दोन।नाथ जा 
कंसारी स्रो घ्रौर ला० बसीलाल जी खजानचौ रहे ला० सन्वराम नापा 
गनौर ला० दौचतराम सराफ का सहणोग भी समाज को प्राप्त रहा है । 


तथा का शू {र्‌ :---- ते ग 
सत्छमं का अरस्य भ्रारस्म मं ब्रायस्रमाज का घ्रपना स्थान तथा। 


दाश्चार मे एकं कमरा क्िसाया पर लेकर समाज के सत्थ का ्रारम्भ 
क्था गया) 





५० रकिचन्द्र क अमन सर रामचन्द जी खास्वा से वन्दीच 
होकर यहां भ्रा भए! श्राप तहुसीवके खजांचीये। सरकारी काम्‌ के पस्चात्‌ 
सारा समय आयसमाज के प्रचारका्यं मे लगाते थे। प्राम-ग्रा्र जाकर प्रचार 
करते ये । मेघ जाति के सुधार कौ धुल थी \ च्रपने छाय को भौ मेष 
महालय कृहुलाते थे । 


< 


भय जाति की प्रथम न्फ &--सहाशय रामचन्ध जी के भनथक 
प्रयत्नं से श्रायंसमाज ने राजां बाजार की सराय मे ६०, ७० मेष जाति कै 
भम व्यक्तियों का सम्मेलन किया ओर उनको विर्वास दिया कि ्रायंसमाज 
उनके साथरहै श्नौर स्रायसखमाल उनको हर प्रकार से सहायता करेगा । 


1६९२ इस पर नगर कै हन्दु-मुसलमानों ने श्रायेसमाज के सदस्यों का 
सामाजिक बहिष्कार कर दिया! नाई, घोबी, कुम्हार, हदे (रोटी, सौघा) लेने 
वाले ब्राह्मणों तक पर बन्दिश लगा दी । उनको दुकानों मे सौदा तक 


लेना बन्द कर दिया गया। मयरएक भी भायं्माजी अपने रास्ते से न 
भटका । 


नगर-निवासियों नै नरसिह मदिर मे खभाकर प्रस्ताक पास किया कि 
लो भी भ्राय॑समाजी, समाज का त्याग करे, उसे पुनः बिरादरी भेले लिया 
अए। मगर इस लालच मे भी कोई श्रायंसमाजी न ही फसा न ही दबका। 





त 

+ 

। 
+ 





(३०) 
पाठशाला की स्यापना-वबाजार मे आयसमाज से ही मेष धन्चों ङ 
लिए श्रारस्मिक पाठशाला खोली गई ; एक मेघ महाग्य युशीराम को | 
गरध्यापक रखा गया \ हिन्डृम्रो ते सरस विरोव किया, लडकों को गलियां | 
देते। मास्टर को ग्राम के नम्बरदार ते सूत्र पिटवाया शया ¦ ब्रायं्माज. 
ने फौजदारी दावा क्रिया नम्बरदार को सुन्यौराम से क्षमा याचना करनी 
पडी। समाज कौ धाक जम गई ¦ पाठशाला के स्थान पर रोर भगडा 
होता । हिन्दू बाजार मं पाठशाला का होना सहन न करतेथे ¦ प्राचि 


णके राजीनामा हृभ्रा क्रि पाठशाला को नगर के बाहर पुरातै बोडग हाऊस 


मे ले जाया जये। मगर महाशय रामचन्द्र बाहर से प्राए तो उन्होने ये 


राजीनामा मानने से इन्कार कर दिया ¦ बाजार भै पाश्शाला रखने पर 


ड गए आखिर एक महाशय कृषाराम ने पाठशाला के लिए नगरसे बाहिर 
प्रपनी भूमि समाज को दान कर दी। श्री सीताराम मलहोत्रा ने इसपर 
मकान बनवा दिया मगर छत डालते सरमय सनातनी हिन्द फिर विरोष 
पर तन गएु। भगड़े को निपटाने क लिए इमारत रोक दी, राजतिलक 
के पूवं जब महाराजा हरिसिंह प्रौर उनका वजीर बेकफील्ड प्रवनूर श्राए 


तो उनेको गाथा सुनाई गई। वजीर ते मौका देखा प्रर तत्काल मकान 
पुरा करने की श्राज्ञा देदी। 


पदाई क प्रच्छा होने से पाठशाला लोकप्रिय हो गई। ला० बंीलाल 
रोर मऽ सीताराम श्रादि ने नये कमरे बनवाए । 


अन्धं पाटशलएु-समान का सम्बन्ध भ्रायं प्रादेशिक सभा पंजाव सिंघ, 
विलोचिस्तान से हो गया। महात्मा ह्राज जी इस समाज कौ उन्नति में 
विशेष रुचि लेतेथे । सभाके द्याघीन महात्माजी ते म्रखन्‌र, छम्ब, नारायणा 
भ्रौर ढक भे दलितों के बिए पाठलालाए सोल दीः इनमे कमः माष्टर 
रामरा. म केसरनाथ, मास्टर बेलोराम मरौर वादोराम काम करते रहे । 
बहरा मे प्रतिनिधि समा को पाठशाला थो) इसमे माष्टर बूटोराम काम 


करतेयेः म० नाहरसिह भ्रोर रंकरदास को कई वषं तक इस इलाका में 
प्रचार कायं मेँ समा मे लगाए रखा गमया। 


भर्वारकर्थ-जमाज के उत्सव लास रोनक से होति ये । नमरकीतंन 
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प्रभावशाली होता था । ग्रामो से सहसो लोग सम्मिलित होते थे। म 
खृशहालचन्द जी, श्री रामगोपाल शाश्रौ, श्री भ्रजीतसिह सन्यार्थी, श्री रामसहाई 
चिमटा भजन, मंडली, तथा भ्रन्य चोटी के उपदेशक भजनीक भ्रात थे । 


ठाकुर श्रमरसिह तथा भजनोक श्री सत्यपाल कुछ समय तक इस तहसील में 
लगाए गएु ताकि वे राजपूत मुसलमानों कौ शुद्धि करे । 


दर्जनों की कूप पर्‌ चद्र्ना- महाराजा की आज्ञा से सव ह्रिजनों 
को कूपो से पानी भरने का श्रधिकार मिल गया। गुडा बाग के राजपूत 
न माने) श्रायंसमाज ने इस कूप पर हरिजनों को चढ़ाया तो भमडाहो 
गया। हन्द्रो ने पानी भरना त्याग दिया । वाद मे हरिजनों को पीटा 
गया। शन्त मै ठकुर करतारिह ने राजीनामा करादिया। कूपजल सवके 
लिए समान ल्प स खुल गया, 


प्रचार कायं प, रघुनन्दन जी, भजनीक हरिदेव जो, पं० भ्रमरनाथ जौ 
कथावाचक काफी समय तक इस प्रदेश में प्रचार करते रहे। श्री प° मुक्ति 
राम जी के गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी हर वषं आकर प्रचारकायं क्या 
किया करतेथे। 


कार्यकर्ता म, जीयालःल जी अ्ररसा से मंत्रीहैँ। ये लग्न से कायं 
करते ह श्रौ रामदेवजी तथा कुलयशच राय जी भी पदाधिकारी खूप से 


कायेरत रहै. . 


अर्यसमाज हमीरपुर सिद्धड 


श्रो ला० देसराजजौ सन्‌ १९२५ मे मथुरा मे दयानन्द जन्म शताब्दी 
देखकर प्रभावित होकर प्रा्य॑स्माजी बते। भ्राकर श्रौ ला देसराज जी दवारा 
यहां श्रार्य्तमाज की स्थापना हुई बाजार मं भ्ुमि दान करं समाजं का 
निर्माण किया। १६४७ मे यह श्राप उजड्‌ गया तो समाज बन्दं हो शया। 
जाति विरोधका उट कर सामना किया। मेघो, बरवालां इमो को कूपो पर 
चढाया । श्री पृथ्वीसिह्‌ भ्राजाद कौ श्रलनूर बुला कर प्रचार करवाया । ला 
देसरान जौ के सुपुत्र ला० रामदेव जौ वकोल, जो अ्रखनुर मेआ बसेर, 
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न्नव स्थानीय भ्रायंसमाजके प्रधान हैँ। 


आर्यं समाज भजनोवा (तहसील नोशहरा) 


इस समाज की स्थापना शत.= १६६८ रविवार को हुर्द+ इसके मंत्री 
श्री नन्दराल जी सरकारी स्कूल मे अ्रष्यापकहं। 


ग्रमो मे आर्थ्॑षमाजं 


आर्यसमाज कांगड़ी देशिक सभा क उपदेशक पं० मस्तानचन्द जौ 
ग्रौर महता सावनमल दत्त जी, (बाद मंस्वामी सोमानन्दजी) इस स्थानपर ` 
पारे, सन्‌ १९१२ में यहां भ्रायंसमाज की स्थापना हो गई । 

इसके प्रधान श्री गूरांदित्ता मल जी समाज के प्रणये, सन्‌ १९५७ ¦ 


भे इनका देहान्त हो मया तो इनके सुपुत्र श्री भगतराम जी समाज-कार्यं की | 
देखभाल करने लगे । | 


पाटशलज्ञा- सन्‌ १९४७ भ यहां पाठ्ाला स्थापित हई । सगत श्राठ वषं 
तक इसका काम व प्रबन्धे श्रादि प्रादेशिक समा द्वारा होताथा। बाद भें 
कुछ्ठ॒वषे स्पतःत्ररूप से चलती रही । भ्रव यह्‌ बन्द हो गई ह । 


इस पाठशाला मे जटाघारो ग्रोइम्‌ बाबा (राजौरी वाले) माष्टर जसवन्तसिह 
जी श्रौर श्री मास्टर तपस्वीरामजी भी म्रध्यापन तथा प्रचार कायं करते रहे 
ह। वेद्य कृष्णचन्द जी का सहयोग भी समाज को प्राप्त रहा है । 


आ्॑तणाज तपस्वी-वारिका कांगडी 


मास्टर तपस्वीराम जी इस पहाड़ी प्रदेश में निवा करते है श्रौर दक्ष 
नाम से आयसमाज का संचालन करतेहै। यहु प्रचार केन्द्र है। 


आर्य्तमाज दम्ब, नारायणा ओर टक 


इन तीनों ग्रामो मे प्रादेशिक सभा करी पाट्शालाए थीं । भ्रध्यायकर 





(३३) 


प्रायंसमाजी प्रचारकथे। भ्रतः इने श्रायंसमाज्मी स्थापितथे। सन्‌ 4 &४७ 
में देश विभाजन के समय यह्‌ सब समाज के केन्र बन गएु। 


आ्य॑सम।ज अखनूर चेत्र का एक सुखद अनुभव 


भ्रायेसमाजों के मदिर बनाने के लिए नियम वनाया गया । शुद्धि के समय 
प्रत्येक यज्ञोपवीत की चार भ्राना दक्षिणा लो जाया करे ्रौर समाज मंदिर 
निर्माणा्थे एक रुपया प्रति व्यविति चन्दादे। इस प्रकार ५० रुपये से लेकर 
१०० तककी राशिजमा हो जाया करती थी। इससे समाज मंदिर बनाने 
ये सहायता मिली । 


जो महाशय (मेव) वालक पट्‌ लिख कर ्रध्यापक, मजनीक, भ्रचारर्‌ 
के रूप मेः कायं करते रहै, वही सव प्रागे चल कर स्वतन्त्रता के पर्चात्‌ 
जम्मू प्रान्त मे हरिज्नों के नेताबने श्रौर राजनैतिक क्षेवमे 14.71... या 
10.1.. 4^ श्नौर वजीर तक बते! इनमे से कुछ नाम उल्लेखनीय हैँ: 
पं रामदत्तः, पं० मंगलदेव, म० चन्दाराम, म० क्मंचन्द, म० मथुराप्रसाद 
शास्त्री, म० रामरखा मल, म० केसरनाथ, मास्टर बेलीराम, म० बाश्ोरःम, म 
बूटी राम, म . नाहरिह, म० शकरदांस, म० छञ्जू राम श्रादि । 


आर्यघमाजं नौशहरा 


स्थापनां नौशहरा से आर्यसमाज कौ स्थापना का श्रेयश्री ला० साईदासजी 
(सुपुत्र श्रौ हीरानन्द जी बाह) श्रौ महता त्रिलोकनाथ जी कोहली रौर श्री 
कृपाराम जी दुकानदारको है। भ्राज से लगभग ५० वषं पूवं सन्‌ १९२३-२४ 
मे ्रायंसमाज के सत्सग ला० सा्दास जी के गृह पर ही लगा करते थे । 
जब कोई प्रचारक श्राता तब भी प्रचार का प्रबन्ध वहां ही किया जाता । 


समाज पदि छा निर्ाण_ बन्‌ १६३० के आ्आाप्पासकिवातहैकि 
एक मुसलमान लावारिष मर गया। म्रामके मूललमान उपक घर पर मस्जिद 
वनाने की योजना बनाने लगे । 


परा्यसमाज क सस्थापकों ने चुषचाप नगर के हिन्द्र कौ एकं सभा 
बुलाई । ठीक हिन्द भ्रावादी के मध्य से मस्जिद बनना भ्रागे चल कर भगड़ं 
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का केन्द्र बन सकता है इस बात को लेकर सब इस बात पर सहमत हो 
गए कि इस लावारिसं मकान पर भ्रायंसमाज मन्दिर बनाया जाए । 


जनता के मत कौ. पुष्टि से भ्राय॑समाजके कर्मंशील कार्यकर्ताश्रों ने रात 


ही रात मे मकान खड़ा करके अ्रधिकार कर लिया ओौर समाज मदिर बन 
गया, फिर प्रचार तथा सत्संग.आदि यहां दी होने लगा। 


प्रचार तथा पाटकश्षालाए भावं पदेधिक समा पंनाष। लाहौर ने इष 


इलाका मे शुद्धि रौर शिक्षाके प्रसार के लिए इस समाज को केन्द्र बनाया । 


इसके श्रासपास रजोभ्रा, चाही, वृहानो, मंगलदेवो रौर कांगो मे 
भ्रारम्भिक पाठ्शालाएं खोलो गई । ताकि दलित जाति के बच्चों कोशिक्षादी 
जाए। महता सावनमल जी दत्त, इस प्रदेश में विशेष प्रचारक नियुक्त हुए , 
पं° ह्रिदेव श्राय मिश्रनरी भीये। | 


देश-विभाजन श्रौर पाकिस्तानी भ्राक्रमण के कारण सन्‌ १९४७ म यह 


इलाका वीरान हो गया। प्रिणामस्वहूप प्रायंसमाज भी शिथिल अ्रवस्थामे 
प्रा गया। 


श्रायेसमाज मंदिर का पूननिमाण करने का यत्न किया गया पर धन. ` 
राशि पर्याप्त एकव न हो सकी । देवयोग से गुडगावां निवासी चौधरी 
चन्द्रभान जी (618 1)16॥960€ मे यहां भ्रा गए। समाजके निर्माण 


के लिए १४०० रुपया घन दे दिया । उनकी बहिन ने बिजली के पे 
दिए । सुन्दर भ्रायेखमाज बन गया । 


्रधिकारी वर्गं -इस समय डा° वेदप्रकाश प्रधान, श्रौ जियालाल 


नी (सुपुत्र श्री ला० साईदास्त जो) ब्रार्यसमाज के प्राणं श्रौर मत्री है । 
मास्टर तिलक राज भी कायं उत्साही कर्ता है । 


चरक प्रादेठि = 

¶्रच[रक~ प्रादेदिक समा श्रौर दयानन्द दलित उडार मंडल होशियारपुर ॐ 
९, ४ प्रचारक स्थायी रूप से इस इलाका में रहते थे. प° बरुटाराम तो 
चा १९ कर म ययं मे, व्यसत्‌ रहते थे। माय परतिनिधि 
समा के प्रचारक मी यहां ब्रातेरहेरह। । 
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अन्य कार्थंकत्तां _ ला० लालचन्द, ला० श्रनन्तरामप्रौर श्री व 
जी भी समाज कायं मे तत्पर रहै। सभाज मे पाघ्शालाजारीकीगर्हषहै। 


ला० सा ईंदास क वाहिष्कार -घ्रापते दो वक्िष्ठ सश्रियो का विवाह 


म्रपनी बिरादरीमें कर दिया । दस परभ्रापका बहिष्कार कर दियागया। पर 
म्राप भ्रपने मिश्शन मे दत्तचित्त रहे भ्रौर सफल हूए । 


स्मायै्माज धसिष्बर 


कांगडाकै कटोच राजपूत. वश कै एक नारायणचन्द नामी सामन्त नै 
इस राज्य की नीव डाली थी। उसके लड्के चिवदेव की सन्तान ही चिब 
राजपूतैः जो इस .देरा में बसते है इसी वश का एकं राजा धमेचन्द 
मूसलमान हो गया था उसी से यहु चिव राजपूत हिन्दु भ्रौर मुसलमान 
परस्पर शादियां तक. करते रहे हैँ) इन नौ मुस्लिम चिब राजपूतों को हिन्द 
धर्मं मे श्राषानी से लिया जा सकता था वे लालायित भी रहे, परन्तु 
एेषा हौ नदीं सका 


स्थापना यहां पर प्रा्यसमाज की स्थापना का ध्रेय महाशय जदटुमल जी 
ग्ररजौ नवीस श्रौर पण प्रभुदयाल जी वर्मा तथा उनके साथियों कौदहै। यह 
काफी कार्यशील समाज था ¦ प बुद्धदेव जी विन्य.लकार श्रौर श्रौ माधवाचायं 
का शस्त्राथं भी यहां हुभ्रा: - । 
समाज द्वारा चिब राजपुत श्रपनौ हिन्दु बिरादरी मे मिलना चाहते येः 
मगर वह्‌ बेल मंडे न चढ़ी । 
सन्‌ १६४७ मे पाकिस्तानी प्राक्रमण का यह्‌ नगर शिकारः ष्टौ मया। 


प्रायः हिन्दु मारे गए- । बहुत से स्त्री-परुषों ने विष खाकर श्रात्महत्या कर 
ली. भ्रव यहु नभर पोकिस्तानमेंहै) 


र्य्माज रामपुर राजोरी 


राजौरी भ्रति प्राचीन नगर है। रामायण काल मे यह राजगृह धा कंकैय 
राज्य कौ राजधानी श्नौर कैकेयी का माका नगर , महाभारत काल में साविक्री कै 
पिता की राजघानी श्रौर ऽपनिषद्‌.काल मे सार्विक् जीवन के लिए प्रसिद्ध था । 








(३६). 


3 काल मे इसका नाम राजपुरी, राजवर, राजौरसे राजौरी 
बन गया। पर रामपरिवार का चिन्ह रामपुर श्रब भौ इक्क साथ लगाहै। 
इस नगर को वीर वैरागी बन्दा करा जन्म स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त हे । 


महमूद गजनवौ के च्राक्रमणों के समयं यहां का राजाः नील सनेह 
नीलन बनं गया। इस ` तरह पांडवों का खानदान समाप्त होकर इस्लामी 
राज्य की ११६४ स्थापना हो गई। 


्रार्य्षमाज को स्थापना सन्‌ १६०८ कौ बात दहै कि ला० सहाईराम 


सराफ, ला० सन्तराम सराफ ग्रौर ला० साईदाष मोदो सपरिवार हरिष्टार 
गए । वापसी ` पर लाहौर आर्यसमाज के वार्षिक उत्सव हो रहैथे रौनक 
देखने चले गए, व्यार्थानों से इतने प्रभावित हुए कि विचागोंमे परिवतेन ` 
भ्रा -गयो, वापिसं  अ्राकरे बाजार मे एक चौबारा किराएु पर लिया प्रौर 
प्र्यिसमाजके सत्सगों का क्रम जारीकर दिया. 


गाघ््राथं मोर उत्का प भाव एक दिन एक रमता साधु नगर मेभ्रा 


गया । उसने मूति पूजा का खंडन किया नगरमे हलचल मच गई सनातन 
धमं के श्रनुयायियों ने श्रमृतसर से प० रुलयाराम, सम्पादक “सनातनधमं प्रचारक 
को बुलाया । भ्रायंसमाज को भरपुर खडन किया गया । इसक्रो प्रतिक्रिप्राभ्वरूपर ` 
श्रायंसमाज ने मीरपुर भ्राय॑समाज की सहायतासे लाहौर श्राय प्रतिनिधि सभा 
गुरूदत्त भवन स पं° पूर्णानन्द, १० दौनानाथ फिलासफर ्रौर एक भजनौक 
मगवां लिया मीरपुरसे भी ३२ भ्रायं काये-कर्ता आ्आागए, लगातार तोन 
दिन तक शास््राथं चला परिणामध्वरूप प्रायसमाज कीः धक जमः गई, 
-७० नए सदस्य बने प्रसिद्ध सनातनी पड़त श्रनन्तरोमने भ्रपने धर से.ठाकूरों 
की. चौकी. दरिया मे बहादी। कईलोगोंने मूतिपूजा व्याग दी ,` 


समाज मदिर का निर्माण ला० नन्दलाल ने भ्रौर उनके दोनों पुपुत्रो 


ने बाजार मे भ्रपनी भूमि समाज को दानं देदीः इसपर समाज की दो 
दुकानों श्रौर मंदिर का निर्माण हो कर सत्संग का स्थायी केन्द्र बन गया 


वशिष्ठ कौ शद्ध श्रायंसमाज ने विष जाति के शुद्धिकरण के 


(३५). 


~ 


प्रोग्राम को हाथ मे लिया। इस जाति कौ सख्या २४००० था। प्रारम्भ 
मेःतो साधारण हिन्दू सनातनी जनता ने इपकौ प्रोर ध्याननदिया। मगर 
जब १६३०, ६१ मे मुस्लिम कान्फरेसके नेतश्रों के साम्प्रदायिक प्रचारसे इस. 
इलाका में विद्रोह जागृत हो गया रौर हिन्दु जनता को कष्ट श्रौर जन-घन 
को हानि उठानी पड़ी तो सनातनधर्मी हिन्दु भी सहमत हो गये। इसे 


शुद्धिकरण श्रौर परस्पर का मिलाप व्यापक भ्रौर भ्रासानहो गया। सहमोशंः 
मे वशशिष्ठिं को साथ मिलाया सया। 


विधवाविषाह का ज्रीं गणेश -इस इलाका में हिन्दू जनता मे बाल 
विधत्रओओं की काफौ संख्याथी। उन बेचारियों का जीवन दभर था। समाज 
की हानि हो रही थी। अतः इस काम को हाथ मे लिया गया। लाश 
मोहनलाल मोत्याल कै. प्रयत्न से पहला विधवा विवाह सम्पन्न हुश्रा जिसके, 
फलस्वरूप उनको बहुत भ्रपमान सहना पड़ा । -इस प्रकार विधवा विवाहौ का 
मागं प्रशस्त हो गया भ्रौर करई विधवा विवाह हौ गए । 


वशिष्ठो कौ शिक्त ओर्‌ प्रचार 


इस इलाका मे प्रचारक्ेतर प्रादेशिक सुभा लाहौर के हाथमे था। समा: 
के कई प्रचारक, भजनीक, उपदेशक कार्यरत रहै । पं० ऋषिदैव जी तथा श्रौ नरपत 
स्िहु.जी तो स्थाय रूप से इस इलाका मे काम करते रहे। 


पाटशालाए्‌ शिक्षादेने क लिए सदयाल श्रौर गुन्नी प पाठ्शाला््नोका 


संचालन हृश्रा । जहां बाबा श्रोम्‌ जटाधारी श्नौर १० ऋषिदेवं जी भ्रध्यापक का 
काम भी करते रहे। 


विरोध - यह न समभना चा्यि कि साराकामसरलतासेहो गया। सनातत्‌ 


हिन्दु समाज ने इसका भरसक विरोध किया प्रायं लोगों को जाति.से बहिष्कृत. 
कियागया । घर वालों ने भो भरसह्योग क्या । ला०, साईदास जौ चग. 
को उनके घर वालों ने छेक दिया । बौषरी मोहनलालको उनकोमता नेह, 


तीन मास तक चौकेमेरोटीनहींदी पौर वह धरसे बाहिर रहने पर बाध्य 
दए । 











(३८) 

> ञ्‌ ति 

देश -विभाजन _ १६४७ मेँ देश-विभालन श्रौर पाकिस्तान के प्राक्रमण से 
यह्‌ सारा प्रदेश भ्रात श्रौर श्रत्याचार का क्षेत्र बन ग्या! नगर भर को 
लटने भनौर हिन्दू जनताको मारने के लिए प्रास - पासके मुसलमानोंने भरयत्न 
कथा) क्षास - पासके हिद परिवारों न नगर मे प्राश्रयनलेरखाथा एक 
बार तो समय पर सरकारी सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त होने ग्रौर नव- 
युवकों के संगठन ने नगरकीरक्षाकी। इस कायं मे चौ० मोहुनलाल श्रौर 
उनके साथियों ने बडा काम किया) मगर श्राखिर नगर पर पाकिस्तान का 
मरधिकार हो गया नगर लृटा गया । जलाया गया  अकथनीय अत्याचार ग्रौर 
नरसंहार हुश्रा ' पाकिस्तान काञ्जधिकार छः मास तक रहा । 


जोहर _ तहसील के श्रहातामे लगभग १५००० स्त्रीपुरुष जमा थे जव नगर 
पर प्नाक्रमणहो रहा थातो देव्यां ने चीन दौहरकौ याद ताजा केर दी 
उन ये ध्षि की पुडयं गांटी गई जो प्रसन्नतापूरवेक खाकर स्त्रियों ने 
प्राणान्तं कर लिया । जिनको जहुर न मिल सका उनके गले तलवारों श्रौर 
्ुल्हाडो से काटे गए, जो कृछछसागक्र जाने मे सफल हो मए उनमें से भी 
प्रधिकतर रास्तामें मारेगए। ; 


बक्िदान-भवन छः मास पदचात्‌ भारतीय सेना ने नगर पर पुनः श्रधि- 
कार कः लिथा । नगर की हिन्दू जनताने देवियोंके बलिदान से थायो प्रेरणा 
प्राप्त करने कै लिए बलिदान का स्थान लेकर. उब पर बलिद न-भवन का तिर्माण 


किया । यह भवन पवित्र मानाजाताहै. प्रतिदिन दोपहर के समय यहां स्वरी 
सत्सग लग्ताहैः 


द्मा यं्माज क) पुननिर्माण _ पाकिस्तान ने श्रा्यसमाज मदिर जला 


दियाथा समार-भवनका पुननिर्माण किया गया । - दुकानों कै उपर विशाल 

हाल बनाया गया . इस कार्यं का श्रय ला० रामनाथ जौ वक्षोल (मीरपुर), 

श्री श्रोम्प्रकाश महता म्रौ भ्रायसमाज, ला० रूपनाल जी वकील ल।० लाल- 
~ 


चन्द जी, म भ्रनन्तराम जी, श्री नैखराज जी बालौ श्रादि तथा उनके सहयोगियो 
कोहै। .. 


श्री नरपत सिह जी आयं समाजमें पुरोहित तथा 


प्रचारका काम कर्तेद, 


स्री -आर्य॑प्माज 


श्रीमती वदिन विमलादेवी ज) का कायं सराहनीय है । १६४७ में 
विधवा हो जाने पर प्रौरकुहाड़ी से कटने पर भी बचजनेपरभ्रापने प्रपना 
जीवन समाजकायं मेला दिया है । स्श्रीसमाज कौ भ्रपनी अलग इमारत 
है, प्रात दैनिक यज्ञ श्रौर सत्संगहोता है। देवियो मे खाषा प्रचार हे। 


बलिदान.-भवन के सत्संग का संचालन भी श्रीमदी विमलादेवी जी हौ 


करती, इन काजीवन श्रादज्ञं समाजसेवा मे लगरहाहे। 


कुल्ं॑विशेष व्यक्ति 


ला० फकीर चन्द जी भ्र्जीनिबोस का जोवनप्रेरणाका खोतरहा है, चर 
मे प्रतिदिन यज्ञ, संध्या उपासनाका क्रम सदा चल।. श्रतिथि सेवा, दलितौ 
की सेवा, नवयुवबों का मादन कर श्रापने भ्रादशे जीवन व्यतीतःकिया। 


ला० नन्दलाल का परिवार, मोदीपरिवार कै मंगाराम, साई दास, 
रूपचन्द राष्ट ला० रूपचन्द हकीम, साईदास चुग, सन्तराम, सोमराज सराफ, 
ला० बोधराज, भ्रमस्चन्द श्रौर जगतसिह महता ने समाज के काम मै सदा 
सहयोग द्याह, 


कुच घटनाएं 7 


१. डाक्टर रंमतिहं - पज्छ में स्वास्थ्य मरधिकारी रहे। वे जम्पू 
मेभौकाफो प्रसिद्धये श्रापकौ कन्या सन्तोष 8.4..8 7. राजौरी सरकारो 
स्कूल में मुखयाध्यापिकरा थी । दंववश श्री ्र्दूलगनौ गोनी से सम्बन्ध हो गया । 


मुसलमान हो गई । उससे विवाह कर लिया } लड्काभी हो गया । 


इस पर राजौरी हिन्दूसमाज मे आन्दोलन खड़ा हो गया ' सरायंसमाज राजोरी 
प्नौर जम्भूके प्रयत्न से तथा वुं व्यवितयों के विशेष प्रभाव से इसे वापसले 


` कर शुद्ध क्ियागया श्रौर देहलो मे इस का. विवह एक शास्वरी महोक्ष्य से 


कर दिया गया । 


८ 








(४०) 


२. १५० चखियालीराम जौ -ये जाति ॐ वशिष्ठ बे। भोपुर अध 
समाजे सेवक धा कामकरते रहे। सारीश्रायु प्रचारका्यं मे व्यतोत कौ। | 
सेक्डों जातिभ्यो दुद्धं विया श्रना स्वरव श्रार्यसमाजको दे दिया। | 


प्राये्तमाज राजौरो को भी ५०० इपये कौ राज्ञि दी। 


पापका सुपुत्र म० रामचन्द श्रव भी उवमपुरमें श्रपना कायं करताहूभ्र 
समाजसेवामें रतदहै। 


३. यज्नोपवीत को घटना इस इलाका मे गोपीचन्द नामी एक वरिष्ठ 


के यज्ञोपवीत लेने पर उसग्रामकेदो राजपूतश्रौर एक गूतरने न केवल उपे | 
पीटा, बल्कि उसक्रा यज्ञोपवीत तोड़ कर दरान्ती गमं करके उसके हरोर पर, 
यज्ञोपनःत ष) निशान बना दिया ' भ्रायंसमाज ने मूवद्दमा चलाया। अजनेदो, 


कोछ., छः माषम्मौरएककोनौ मास काकारावास दड दिया, 
यं्तमाज पञ्च 


पतिहापिङ विवरण _ पल्छ प्रदेश का भ्राचीननाम दार भ्रमिस।रथाभ्रीर 
पुज्छ नगर का परतसं । यदौ नाम बिगड़ कर्‌ "पुज्छ' हो ¶या है। 


प्रचीनकाल से यह प्रदेश हिन्टुराज्यान्तगेत था। सन्‌ १५८६ मे जोधपुर 
के राजा मानर््हिके कई लङ्कोमेंते एक सुरजन सिह श्रपनी रानी के साय 
एक मुसलमान फकीर के प्रभाव मे भ्राकर सिराजुद्दीन केनाम सेराजाबन 
गया । मूसलमानी शासन का श्रनत महाराजा रणजीतसिह ने किया श्रौर राज्य 
का प्रधिकारी भरपने वजीर ध्यानिहि बो बनाया । बाद भं ध्यानसिंह का 
पुत्र राजा हीरार्षिह पृच्छका राजा घोषित हुश्रा । राज्यप्रबन्ध भ्रारम्भये धी 


महाराजा शुलाबसिह के पषीन रहा प्रतः यढ राज्य जम्भ राज्य का एकशरग 
चन गया । । 





। 


शं रै मृप्ज द्य स्थापनां 

्यनभाजं ङ स्थापनां --ग्रनुमानतः सन्‌ १६१७ ~ १८ वे ब्रायंसषमाजं 
कौ स्थापना यहां हई थो । आरम्भ तें म० बालाराम जी, डर रामह 
पचन'दा स्वास्थ्य म्रधिक्ारो, ला० रःमदाप्त छंजल वलि, ला० जयराम शाह्‌, ला° 
रामलाल वक्रोल, लाण ईश्वरदाप्तजो ्रोर्‌ मण मंगततमजा कार्ता थे, 
ला० गृलजारीलाल जी नन्दा \ भरतपूवं गृहमंत्री श्रौर स्थानापनन प्रधानभ्री 


भारत) कै पितामभी यहां सरकार नौकरी मेषे , श्री गुलजारीलालजौनते मी ` 


्रपना बाट्यकाच यहां उ्यतीतत किया । 


र] 


भ्रारस्म वै साप्ताहिक सत्संग एक कच्चे मकानमें लगाकरताथा डौ 
रामसिहं जी प्रधानथे। सन्‌ १६२५-२६ मे समाज मंदिर वना. ला० दौलत. 
राम तथा ला) सूप्रलाल जी वबकोल मन्त्रौ रहै । डं सीताराम 
सण सेव्रकराम अ्रादि कार्यं करते रहै! श्रोमता ईददररेवो जी मनोव ला० रूप्‌ 
लाल वकरोल व अरन्य सज्जनोंने समाज के कईकमरे बतवाए । समाञजको भूमि 
भगत मंगतरामने दानमेदीवधी। 


पाठत्ताला कः ध्याएता_ ्ायंसमाज मदिर पे स्कूल कौ स्थाना कौ 


गईजो करट वषं तक रेवाकायं करता रहा भौर शिक्षा का लोकश केन 
बना रहा । 


सन्‌ १९३१ -३२मे इस इलाका में मुस्लिम क्फसके नेताग्रों कं कुप्रचार 
से साम्प्रदायक्र श्रौर राजनैतिक शोरश मच)। इस इलाका मे बहुतसे दिन्दुभों 
को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। 


शद्धिकरए-कारयै, सहायता-कायं विस्थापित हृए भ्रौर उजङ़ गए 
हिन्दुश्रों कौ सहायता कै लिए दयानन्द-दलित-उद्धार मडल होशिय।रपुर, 
हिन्दु समा पंजाब, लाहौर ( भाई परमानन्द जी हारा), भ्रायं प्रतिनिधि सभा 
गुष्दत्त भवन लाहौर, श्राय प्रादेशिक समा श्रनारकलौ लाहौर तथा कई 
ग्रन्थ हिन्दर-संस्था्रों ने सह्ाधता को । पुच्छ मे ला० बालाराम जी ने सहायता 
कार्थं को इस योग्यता, तत्परता, भौर निष्ठा से किया कि सहायता देने वाते+ 


पाने वाने समी लोग उनके प्रशंसक बन गए । पुज्छ के राजा साहिब सहायता , 


वाये से इतने प्रसन्न हए कि श्रापने लाला बाल्ाराम को दरबार मे बुलाकर 
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सम्मानित किया मरौर विशेष प्रशंसा को ओर अगे से भ्रायसमाज के कामम 
विशेष रुचि लेने लगे | 

मुसलमान बनाए गए हिन्दुभ्रो को वापस लेने का काम भ्रायंसतमाज तथा 
बरायंसमाज कौसभ्याग्रों ने प्रपने हाथमे लिया । 


ला० देवीचन्द जीने दलितोद्धार मंडल होश्यारषुर के ्राठ उपदेशकों 
को(१पं. नन्दलाल, २ला० देवराज, ३ श्री लक्ष्मण दसि, ४ पः परमानन्द, 
५ प० गुरुदत्त, ६ श्नो दीनराम, ७ श्री नाहरसिह॒श्नौर 5 श्रीदटाराम ) को इस 
कायं पर नियुक्त कर दिया । मण नाहरसिंह नौर बूटाराम को स्थायौसूप से इस 
देश मे लगा दिया, 

शराय प्रादेशिक सभाने भी अ्रपने उपद्रेशकों के ्रतिरिक्त महात्मा हसराज 
जी की प्रेरणा पर करई प्रतिष्ठित. भ्रायं सज्जनो को इलाका म भ्रमण करने, लोगों 
का मनोबल, बढ़ाने भ्रौर मूसलमान बने लोगोंको वापस लेने के लिए. भेजा, 
भ्रायं प्रतिनिधि सभा कै भ्रघीन दयानन्द दलित उद्धारे सभाने भी परा 
सहयोग दिया श्रौर इस प्रयत्नसे प्रायः सब लोगों को हिन्दु धमं मे वापस 
ले लिया गया । 
, १ सेढरके जागौरदार ईइवरसिहको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया 
था उसे वापस लिया गया । 


२. महेश आगार पृच्छ के १०४ चारों कोवापस लेने का मी पुरा 
यत्न किया गया पं नन्दलाल मु्लमाना वेशमे इलाका भर मेधघूम-घूमकर 
इस प्रकार कौ. सूचनाए प्राप्त करते रहे । 


मायादेवी क मुकदमा ~ पुञ्छके पास एक ग्राम मे एक मुसलमान 
स्रौ रेशम वोबो कुर्शौ को समाज ने शुद्ध करके मायादेवी नाम रखा। 
मु्लमानो न कचहरी मे दावा किया अगड़केमयसे राजाङ्े एक दरवार 
ने लड़को मुभलमानों के हवात्रे कर दी। पर मायादेवो इतनी दृढ़ थी कि 
बह किसी प्रकार मौ मुसलमान न रहना चाहत थो , श्रालखिर लडकी को वापस 
लाया गया बक्षी बन्टूलाल संशन जज के सम्प यह्‌ सारा मुकद्दमा रखा गया । 
लङ्क धूरववत्‌ दिन धमं भे रही उरक विवाह श्रो ठाकर मजनीक से कर 
दिया गया रौर वह्‌ डेराबाबा नानकम चलौ मरह ला० भगतराम ठेकेदार 
नगलात ने. इस मे विशेष प्रयत्न किया । 


जातय 
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सुभू १६४५७ कृ उपद्र देश्च विभाजन श्रोर्‌ पाङ्किस्तानी भ्राक्रमण षर यह 
कष टवचल मची । हिन्दू भ्रावादी धरबाद हो शर! । 


प जगत राम क इलिदून्‌ माष्टर गत दामने षटुत काम किया, 
मगर वुसलमानोके हाथमे कसजानेष्ते बड़ प्रत्याचार पूर्वक मारे यरु । समाजं 
ढे लिए दही यह बलिभेट हुई । इस हलचल मेँ श्रायं समाजमभी मृतश्राय हो गया। 
घ्रायं समाजी प्रावः चले प्राये! इस सभय माता रंनीली देवी जी निष्ठा पूर्वक 
घ्रायं (माका साप्ताहिक सत्संग लगाती) यह्‌एक प्रकारका स्प्री सत्संग. 
ह्री ई। 


सभाज ढी विज्ञाल ईभारत किराया दारोके षासहै जोष््मारद की 
देखबाल करते टे । 


ष्याथे सर्णाज कम्ब 


स्वा नर्‌ क इतिवि -साम्बा सम्याल राजग्तों की ब्त है, 
तैरहवी शताब्दी ये इन के एक पृरवैज मष्ट को बादकाह देहली ने लान का खिता 
दे कर मस खान बना दिथा. उखके २२बेटेये। जिनकी २२ कुलो की मंडियां 

` काम्बा के ासवाश्च की २२ षहाडी चोटियों प्र बसो ह । प्रत्येक मडीमं तालाब 
सन्दिर पादि बने £) इय प्रकार इस कुलक्रा वहां ्रधिकार है। 


ह्टाराजा रणजीत ह नै सामरा का राज्य राजा दुचेत सिह कोद 
दिया धा। उक्ठने धवते भाई के लड़के रणवीर सिह को गोद मे लिया । शेष सञ्‌ 
वारसों के भारे जने पर रणवीर विह जम्मू का भौ राना बना भौर साम्बा लग्पर 
राज्य काभङ्क बन ग्या) 


अयं हषा ठे ध्थापएना - साम्बा के सरकारी स्कल भ भार छीताराब. 
जी उणलालया अध्यापक थे पाप दृढ़ प्रायं खमाजी ये, छन के सम्पकं ञे मा० 
' जस्सा रामं जीक्लौर माष्टरद्रमर सयली सूदन भी घां समाजी बन यए। 
मास्टर घमर नाय सूदन के मकान पर शप्ताहि सत्छगो शः भ्रामोजन क्रिया 


, छाने लगा । 





कविका ज 


| 
1 
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महाशय राम उन्द्र जी का आ्आागपन --सन्‌ १६२०२१९१ 
भ्रा० राम चन्द्रजी तहसील खञानचो बनं कर यहाँस्ना गए ।भरषपि को समाजकौ | 
प्रथाह लगन थौ । स्कलमे मास्टरो कसाय सिल कर प्रचार कायं बलाया जनि।. 
लधा मा० रामचन्र जो आपा के ग्रामो मे भी प्रचार करने लगे। 


॥ 


॥ 


वािकोत्व सन १६२०--२१ मे श्रायं समाज का वार्षिक उर्व रबा | 
गया । श्री पं पूण चन्द जी, भा० हरिदेव जी भजनीक ग्रौर एक सन्यासी युवक ˆ 
प्रचारार्थं पधारे। नगर कीर्तन का प्रबन्ध क्रिया गया। नगर कतेन का जलृष, 
चल रहा था किं चार राजपूत तलवार पोते जल्‌ क भगे श्राए्‌\ जल रोक | 
दिया। समाम के जले प्रचार श्रौरमा० रामचन्द्राराक्रियि जा रहै दलिनोद्धार | 
को वे सहन न कर सकते ये ' म० रामचन्द्र जी जलूपके प्रमि ्राए शौर राजपूत | 
कोचुनौतीदोकि उनपरवार करना चाहैतोकरे। इतनेमें सन्याएो महोदयो | 
भगेभ्रागए। प्रपनेश्रापकोबलिके लिए प्रस्तुत कर दिधा। इष षरलोगनर | 
हो गए। बौच बचाव करके भगडाशान्तकर दिया गया। 


पण्डाल मे उत्सव बाक्ायदा हुम्रा भौर प्रमावशालो प्रचारहुप्रा। 


सभाज का निर्माण --भायं समाजः केलिए जमीन ४,५ सौ रुपयामे | 
खरीद को गई, समाजकाहाब मर र।मचन्द्र प्रौरक्नमर नाथ सूदनने सम्वत्‌ | 


१६६९७ मे बनवोया सामनेके कमरे म० सस्परामजोने निर्माण कराए) 


दस समयये सापनेके कमरे ५० रपएु मासिक किराया पर्‌ लगे दै! | 


खादी म्रौर. प्राम, उद्योग. सघ के म० मेलाराम जी यहाँ काम करतेरहै। श्राप 
सात्विक स्वभाव केभ्रायं खमाज ह । खपाजसेवामें प्रटृठलगन रसते है 


म० रू लाल जा 


- साम्बा के वयोवध. श्राय नर रलम रू लान | 


नौं. भाप का जन्म सम्बत्‌ १९५९ मे कटर सनातनी घरानाभे हुमा, इने | 


पता की नाम्‌. दरवार शाह्‌ या। पिताक रसे रात के समय चर से विर र 
समाज का, उपदेश सुनने प्रौरसेवाकरने चते जाया करते ये, 


एक समय हसन नाई से हजामत कराते भगडा हो गया © 
71 हसन तै-कृर््णं 
महाराज केगोपी चीरहरण कोलेकर नांछन गाया । खूप चन्द ने तुरी- 
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ध्री जव.व विया श्रौर मुहम्मद के पनी पुत्र वधू से विवाह का किस्सा सुना 
द्विया । शोर मच गया । मुसलमान षप लल के जान लेवा बन गए । म० रामचन्ध 
के संग से समाज प्रेमश्रौर भी बदु गया। 


€ 

६९ विबाह -सन्‌ १९२६्मे स्यालकोट की जन्म कौ मुसलमानस्त्रौ 
कौ राय समाज पुरानी मंडो जम्मू में ुद्ध किया गया रौर उघकां विवाह भो 
वह हीमण्ल्प लालजौसेहुप्रा। 


उक वारो ने भूकदमा करिया । समा के श्राधिकारियोंके भी वाट 
निकले । सुक्रदमा चला, मगर स्त्री बालग थी, स्वतन्त्र थी, । शतः मुकदमा 
प्रघफल ह्यो गया । म॑गर घर वालो प्रौर विरादरी का विरोक जारो रहा भाष 
श्रापने कत्तग्य पर ठ्टे रहै" साप्त्रा व्याग कर बानिहाल, डोडा, किददवाढ, 
भदरवाह चले मए । देश विभाजन के समयलुदे जानि पर वापस घ्राये । 

इसो स्त्री से श्राप कौ सन्तान पूत्र-पत्रियों के विवाह त्रिरादरी के प्रतिष्ठित 
परिवाये मेंहु। श्राप का सुपुत्र वेदत्रत इस समय भी भ्रामं खमाजका मत्री 
है, श्रापअबतक्भी समाजसेवा मे तन-मन-घन से लगे रहते है । इक्क श्रतिरिक्त 
जञ० दोना नाथः याह जो श्रये समान मन्दिर के निकट रहते ह उनक्षा खारा परिवरः 
प्रायं समाज को सेवा मै तत्पर रहता है । 


¢. नि =. 

श्रां नृभाज कट्‌ -- एतिहासिक महत्व - कट्श्रा नगरः कड 
जनपदकी याद्रगारदहै। यदह एक गण राज्य था, भ्राज से २३०० वषः पूवं जब 
सिकदर (यव्रन राज) ने यहाँ से रावी नदी कारकौ थौ तौ उघकी विशाल सेना 
कांहइसलछोटेे गण राज्यकेवीर योद्धाभ्रो ते सामना कियाथा। 

उषसे बहुत पूवं यहां महार्षि कठका श्राश्रसथा। यह्‌ महाषि वेदक 
काठङ्ञ शः के प्रवत हए कठ उपनिषद्‌ भी इन का हौ संकतितप्रय 
दै । जो संसार प्रसिद्ध है। 
पपाज को स्थापनां _ इस समाजं को स्थापना खस्बत्‌ | १९७०, तदनु्ार 


षन्‌ ५९२३ में हुई । इसके षष्थापन का शरेय अरम! सौगों के साथश्री पं जगन्नाथ जी, 
श्री ला० भगतं राम जी भरद्‌, चा० राजेन जी श्रौर चौ० समन दिह जी कोह । 











४६ 


सि म्फ ` पद्मं _ भार्म मे सत्संग धरोंमे लगरण -जातेये, यह्‌ एके 
प्रकार का पारिवारिक सत्संगकारूपथा। फिर बाज्रार्‌ > मकान किराया एर लेकर 
सत्समों का त्रम यर्हाडारी किया गया) | 


श्य्‌ समाजा ५ दिर का निर्माए --लाला देवी दित्ता मल की 
तहसीलदार बन्दोबस्त थे । ला० दीना नाथ जी ्ररोड़ा वकोल भी यहा कायं करते 
ये । इन तथा अन्य सज्जनो के सहयोग से चौधरी ससार सिह व हाकम सिह पुपूत्र 
चेतू.€्वन। कटुश्रा ने साड ६५ सरले भूमि समाजक स्कूल के लिये दानदी । 

समाज निर्माण व प्रबन्ध तथा श्रन्य कार्यो. मं सहयोग देनै वालों मे 
(निम्नलिखित सज्जनो के नाम उत्लेखनीय हः- 


ला० भगत रामजी ऽ. 0 0. कटश्रा उकना उड्गृढ ड) 
२. ला० भगत राम जी चावला सकना जम्मू । 
४. ला० नन्थुराम जी वकोल कंट्भा। 


४. ला० बेली राम जी भरड, । 


कार्य कम चालू हो धृकाथा। इसके नेता पं० गंगा राम बी महात्मा मुन्शी राम 
ङौ श्रौर चौ राम भजदत्तजी प्रादि थे। चौधरी रागभजदत्त जी गुरदास 
पुर छिला क निवाक्ी ये। इञ जिला मे उनके नेतृत्व 9 दलितोद्धार काथं वेग षे 
बद रहा था। कटुभ्रा साथ लगता नगर है। भरतः सौधरीजीने रसे भी धपते 
क्रयं क्षेत्र भ. सम्मिलित कर लियाः 


कटुश्ना भ॑ शुद्धि यज्ञ का विशेष ` भ्रायोजन किया यया 1 वहां के साघारष 


, सनातनी हिन्दु : समाज रौर भूस्लमानों ने विरोष किया । स्थानीय वजीर वजारत 


नेः समाज के बार कायं कर्ताधांको सीमा ते निर्वासित करदिया। ये चारों 
पंजाव चले गए। जीर बजारतकी धाज्ञा वापसली गई चारों कायं कर्ता 
वापस ्राए। भ्रायोजन प्रोर भी जोरसे किया गया ' सहलो दलितों शो 


 धज्ञोपवीत दिए गए ।, चोधरी राममज दत्त ने सब को प्रमाण पत दिए ! ये प्रमाण 


पत्र अब तक लोगों केशरो की शोभा घटा रहैहै। सभाज पौ पाठशा्ा>े 
मूल्य प्रघ्यापक देव त्रत भी एक्‌ माण पक्र धारी सज्जन हह 


(क 
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रुद्ध य जञ त्र 
यह शुक्रम तवत जारोहै। इसके साथही हरिजनों कोकृपोंसज 
लेने, देव दशन करन, सहमोज तथा उनकी शिक्षाक लिए प्रयत्न जारी हे. 


= १९ 

देव दशन फरमान _ महाराजा हरििहि ने दलितों को मदिर प्रवेश को 
सज्ञादेदो कटप्राम मादरोके संच।लके दिदे कि दलितं हःरजन कंवल दुर 
सदव दशन कर सक्ते ह। मंदिर गभं गृह तक नहं जा तकत, समाजने 
दलितों का पक्ष लियाग्रीर श्रत में इम काम मे पूर्णतया सफलं हृञ्ा । 

ला० विशन दाम वको को कटरा बद्र करना नना 
के बाजार मे एक कथ व्रिल्ला शाहदहै। किमोने इसपेगाय की 


टड डय फक दीं , 
इस पर नगरमे हंडतालहौ ग तनाव कद्‌ गया। 


राजा प्रकेरम खन बजौर 
वजारतनेला विशन दास वक्रोल, प्रधान श्राय समाज को तत्काल कठश्र बदर 
कर दिया। वर्षाहोते हए भी वह रातको कटश्रासे वाहिररटैश्रोर द्रे दित 
जम्प्र्‌ सेनां शहर धनै गए 


वजीर वज्ञारतके इस पग की सब ्रखवारों ने निन्दाकी श्राय ससाज 
ने इसे प्रपने लिए चुनौती समफाश्रौर इतका सामनाकरनेके लिएतैयारहौो 
गई । इस पर जम्मू दरथारने इस भ्राज्ञाको वाक्सनले लिया । 


वजीर वञारत चट गया। उसने श्रायं समाजे प्रध।न ला० तेजराम 
के मुकदमों को खार करना आरम्भ कर दिया ला० तेजराम ने सारे मुक्दपे 


ग्रन्य वकीलोकोदे दिएश्रौर € मास तक काम त्याग दिया मगर काम में 
डटे रहे। 


वज्जीर वजारत.को बदल दियागया तोउनकी भ्रामदनी की कमी भी 
पुरो हो गया। 


पठि ओह -दलितों की शिक्षाथं श्रायं समाज मे पाठशाला सोली गई । 
प्रव यह मिडल स्कूल है, सुरुयाध्यापक मा० देवीदत्त इसी पाठशाला का विद्यार्थी 


है | 


समाज भवन अब यह मबन काफी विशालहै। कई कमरे, यज्ञाला 
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हाल. जनेतघर, अतिथिशाला बनो हँ । समाज कौ ३२ दुकान वनी है । एक हज 
के बगणमग किरायाको प्रायहै, | 


कायं _ समाज के कुछ सदस्यों ने हैदराबाद सन्याग्रह हं भो सक्रिय भाग लिया। 
मा० ज्ञान चन्द श्रौरमा० छज्ञ्‌ राम जीकोसमाजकोश्रोरसे भेजा गया। ॥ 


श्री मतो चनन देवी जो ने हिन्दी सत्याश्ह में भाग लिया । 


कठिनाइयां ग्रधूतोद्धार कायं मे ्रा्यं समाज के सदस्यों को काफो कटिनाो 
का सामना करना पड़ा) चौधरी लछमन सिह, नवाब राम मुरड्‌ तथाश्री ला, 
दरचन्दर आदि का बहिष्कार किया गया मगर उनको दढता से सब करलिपापर 


< 


दूर हो गई। | 


पदाधिकारी इस समय मा० राजकुमार जी प्रधान ह| मा० भगत रामजर 
मत्र है ' मा० राजेन्दर नाथजौ स्कूलके प्रबन्धक । ला० तेजराम जी वकीत 


समाज का काम लगनसे करते हँ मा० मत्क राजजी मोरपरीभो पुरै | 
सेकायं शरतेहैं। त ` 


, श्री क्रुलभूषण जौ समाज कौ उन्नति सक्रियहं। श्री कुलभूषण भी। 
ने भ्यं समाज को सब ध्रकार से प्रगतिशील बनानेमे श्री राज कृमारजी के सा 
प्रसंसनीय कायं कर रहे है। | 


| | 
१० विष्णुदत्त क¡ बह्दान । 


- इस समाज के मन्त्री प० विष्णुदत्त ज 
का बलिदान स समाज के लिए १९४७ कौ एक प्रेरणादायक घटना ह । जद 
देश विभाजन के परचात्‌ पाकिस्तानी ग्राक्रमणकारी इस इलाका में हिन्दुश्रो को लूट । 
मार रहे ये, . उनके षर ग्राम जला रहैथे तो १० विष्णदत्त छन की रेवा 
सहायता कायं मे लगेये मुसलमानोंके कठ्ज) में ध्रा गए प्रोरभ।र दिए गए । 


उपस दिन महाराज हरि सिहं श्रोर उनके दीवान जस्टि् डा मेहर च+ 
ोदोरापर शुटुभ्रामेये. घटना सुनकर महाराजा ने शव के संस्कार का व 


0 पास्ते कर दिया प्रौर मंत्रो समाजके सेवामाव व बलिदान की सराह 
की । 


[1 


~~ => 

द्रायै-समाज बोहलौ-इतिहाप्त _ बसोहली प्राचीन नगर्हैः कडा 
जाता छि महाभारत कालके एक प्रसिद्ध श्रथियन्ता विदवकर्मा ने इस की 
स्थापना कौ थो । श्रपने ताम पर इप्तकाका नाम “विङवकर्मां स्थली' रखा जो 
विणड़ कर 'बसोहुली हो, गया । यह वड़ा बुन्दर रमणोक स्थान दै। यह 
रियासत १५०० वषं तक स्वतन्त्र रही। सन १८४६ मे प्रहुदनामा भरमृतपर 
से यह लाका भी महाराजा गुलाब सिहुके म्रधीनहो कर जम्मू राज्य काञ्रग 
बन गया । 


प० गगा रामं जी विजयवाड़ा, ओवर सीयर, जिन्होंने प्रनाथालय 
खोलने श्रौर श्रोड जाति की रुद्धि से यल कमाया। ने यहां भी एक भ्रनाथालय 
खोला ताकि ्रनाथ बच्वोंकौ रक्षा शिक्नाट्‌। सक । 


प्रादेशिक सभा के उपदेशक के प्रचारसे यहां प्रायं समाज की स्थापना 
हुई । ला० देवी चन्द जी ने दयानन्द दलित उद्धार मडल का एक प्रचारक 
स्थायो रूपसे इष इलाष्ा मे रत कर प्रचार कार्यं जारी रखा ' 


यं पाज ऊधृमृषुर्‌- महाराजा पृथ्वी राज की पराजय के पर्चात्‌ 
राजपूताना मे उधल-पुथल मची ता भवाद्‌ के कु राजघूत देश छाडकर 
इधर भ्रा गए ' उनपेंमे एक राजा निजयदव धा इसने श्रपने नाम पर जम्म 
के पास बजालठाण ग्राम बसाया। इसी काएक वंडाजविल्लो था इसन बिलवालता 
ग्राम बसाया । इसी का नाम बादमे महाराजा गुलाब सिहके लड़के ऊधममसिह 
कै नाम पर उधमपुर हो गया । इलाका का नाम अरब तकत बिलवालता 
प्रसिद्ध॒ है, यह नाम श्रपनै सत्यपक राजा "विलो का स्मरण 
करवाताहै। 


भरर्य-समाज की स्थापना मादो सम्बत्‌ १९७०८.७& कौ बाति ३ ला० 
जमन नाथं जी वकोल मीरपुरसे ऊतरमपुर श्राकर वकालत करने लगे । यहां 
पं) विजय रत्न जी पी. डब्लय्‌ डो. में काम करते थे , प्रहलाद मगत जी वक्रो 
भौ श्रायं - समाज के बिचारोके ये) इन लोगो ने १९ मादौ घम्ब्रत्‌ १९७६ 
को श्रायं समाज के सत्संणका श्री गणेश किया इस कामके लिए बाजार मेः 

















एकत दकान किराया पर ली गई । 


स्ायै-क्माज मन्दिरं क निर्माण _सम्नत १६्८०्यें श्रीमती सुभद्रा 
देवी जीने श्री प्रहुलाद भगतजीकी प्रणा सेम्रपने पतिकौ स्मि मे सदा 
मन्दिरके लिए भूमिदानं करदी। इस पर समाज मन्दिरक हाल निर्माण दन 
कर सत्सण यही लगने लगे! रियाक्षत मनएग्रायं समाज की स्थापना न की 
जा सकती थी। टस श्रड्चन यै वचने के लिए इष श्राय समां को जम्म्‌ 
ध्रायं समाज की उाला घोषित क्रिया गया । राय बहादूर बिन्द्रावन श्रौर 
श्र व्री लालजी जजन इसमे सहायताश्नो । पाटश्ालाके लिए समाज 
कं साथ ५५०० सपथे य॑ भूमि खरीद कौ गई । दौ दुकानें बाजार नेंदान 
मे मिली। येवं शरीर राजपूत के एके मुकदमे मे ला० जगन्नाथने मेषों 
क। पक्षलिया । परवौ को । मूकदमा जीतने पर मियां का वाग का एकं 
भाग मेषोने लाचा जीको भेट किया। यह उन्हेने समाज का प्रदान कर 
दिया । श्रब यह स्थान दयानन्द उद्यान के नाम से ज्ञातत ह। 


कन्या पडचीलि- न्राजसे लगमग ३० वषं पूजं भ्रार्यं कन्या पाठलाला 
शिव राच्री को दयानन्द बोधोत्सवके दिन चालू कौ :ई। इस का उद्धाटन 
श्री हरिशचन्द्र जी विद्याथां से कराया गया । इस समथ इसमे ४०० बच्चे 
शिक्षा ग्रहण करते ह ' यह्‌ विद्यालय दवीं श्र्णः तक है श्री राजदुलारी जी 
मूख्यध्यापिका हँ तेन कन्फ दहृ श्रयं विनायको ह प्रपतु दोनी रार्‌ त 
भ्रायं विचारा के कुलो संमा सम्बद्धहैं। 


ला० जगन्नाथ, ला० ठेरामल, ला० बद्रीना 
भ्रन्य बहुत से सज्जन यहां प्रायं समाजजका काम बड़ 
वेदलन्न।. वर्वभन्वु, वेदप्रकाश मा रपरो, दीन 
ध्रामध्रकाश रादिकं नाम उत्ललनीयरहै। 


थ तथा मौरपुर सं श्रषए 
लगन से करहु! उनमे 
दातानाथ, सत्यव्रत, सेमचन्द, 


दलितोदधार्‌ स्यं मेषाडार 
मे गुद्धिःकायं का विस्तार हुभ्रा। २ 
देकर हिन्द्र के समान भ्रषिकार दिलवाए 


से जल भरने के भ्रधिकार प्राप्त करनेमे इ 


पए । मन्दिरों मे प्रवेश अर कृषो 
नको सहायता की गड्‌ । 


> 


त 








५ ४ 
माना जाताथा दैवयोग से उधमपुर का तहसीलदार भी मुसलिम लीगौ धा । 
मौलवी श्रव्दुल सुबहान के साथ इसका जोड था, दोनों एक नीति पर चलते 
ये इस सारे पवंतीय प्रदेश मे हिन्दु १५००० के लगमगथे । मुसलमानों की 
थी। मुसलमानों मे उत्तेजना फैलने से हिन्दू जनता भयभीत 
हो गई । प्रसिद्ध हिन्दभ्रों पर भटे मुकदमे बनाकर तहीलदार के सामने 
बुलाया जाने लगा ' दुर - दुर ते श्राति जानम श्रौर बार-बार तारीखे डालकर 


उन को तग क्रिया जाते लगा। 


प्रादेशिक सभा को सहायता क भह वानं -किसी प्रकार इस 
विवट परिस्थिति की सूचना श्री लाला लुशदहाल चन्द जी प्रवान प्रादेशिक सभा, 
लाहौर, भाई परमानन्द जी प्रघान पंजाव हिन्द महास्भा रौर ला० देवी चन्द 
जी होश्यारपुर को पहुंच गई । परिणाम स्वरूप सारी स्थिति को सुधारने के लिए 
विचार - विमं हृश्रा नौर कार्य-कर्ताथरों को इस इलाका मे भेजा गया । 


संख्या बहुत श्र धिक 


प॒ रामचद्द्रजी श्रभय, प० फकीरचन्दजी मरौर ध्री रामप्रसादभजी ने 
इस ष्देशमें भ्रमण किया। पं० रामप्रसाद जी ईसाई पादरी रहं चुकेथे उन 
को सपरिवार शुद्ध किया ग्या था जम्मू डी.ए-वौ. हाई स्कल मे उनको 
शिश्नक नियुत किया गया था! इन प्रचारकों ने हिन्दु जनता का मनोल 
बाया उनको प्रोत्साहन दिया ' सहायता की श्राक्रा दिलाई । लाला खुशहाल 
चन्द जी प्रधान प्रादेशिक सभाने स्वयं इसप्रदेशका दौरा किया। 


उधमपुरमे चलाएु जारहै भे ्रभियोगों का सारा तारतम्य इडिष्टी 
कमिइनर तथा भ्रच्य पदाधिकारियों के सन्मृख रखा गया। इस का परिणाम 
यह हमरा कि सारे मुकदमे भे साबित होकर खारिज हो गए! तहसीलदार 
महोदय को तबदोन्न रर दिया गया । 


इससे इस प्रदेश की हिन्दू जनता को राहत मिली। उनको विरवास 
हो गया फि उनकी पीठ पीछे भी हिन्द ्रायं शवित्तं विद्यमान दहै) संकट कै 
समय उनकी रक्षा हो सकती है} = 


रामवन के भ्रायं समाजको पुष्ट किया गया। सकरकोट मे भी आयं 
समाज कौ स्थापना की गई । मन्दिर का निर्माण किया गया । एक मिडल स्कूल 





= 
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मुन्सिक गुलाम मुहम्मद ने दफा १४४ लगा क्र जलके पर रोक लभा दौ श्रौर 
स्वय श्राकर जलसा स्थान पर वेठ गया। ठाकुर धनवन्तर सिह श्रादिने इसका 


विरोध किया । काफी गमा - गर्मी हो गई उको आज्ञा के विष्ट हाईकोर्ट 
से मन्सूली का क्म लिया गया । जलसा श्रौर शास्वराथं धूम-भाम से हुए । 


विधवा विवाहं एक ज्राह्मणी विधवा का सम्बन्ध एक मुसलमान कोटं 


स्स्पेक्टर से था उसके मुसलमान बन जाने का भय था, सनातनियों 
को मममाबुकाकर श्राय समाज ने उसक्रा पुनविवाहु कर दिया। फिर भो 
सनातनिगों का एक पक्ष विरोध करने लगा । तनाव बढ़ गया । शास्त्रा भी हृश्रा 
श्रत को समय पाकर यह्‌ बात शान्त हो गई। 


प्रतार . यहां प्रचार श्रौर शास्त्राथे करई बार हृए । काफी रौनक होतो रही । 


एक बार मिडल स्कूलके हैडमाभ्टर पण परसराम (पं० लोकनाथ वकोल के 
बहनोई) जो सनातन धर्मी थे । मध्नस्य वने। प्रापने निणेय दिया कि सनातनी 
पक्ष हार गया है । उत्तर नहीं दे सका । 


| आ्थ-समाज का निर्माण -भ्रायं समाज के लिए भूमि नीलामी मे खरोदी 


गई । इस पर श्रायं समाजका मंदिर बनाया गया। इस समय ला० दैसराज 
वकल प्रधान, प्रौर पन्तरामजौ मन्त्रीहैँ। बा० ब्रीदास भी षहां डाकखाना 
भे रहे भ्रौर काफी सहयोग देते रहे । 


। भार्थ-तमाज रामबन ष मकरकोट (परदेश की साग्रदायिक 


। एरिध्थिति) -पोगल परिस्तान का वुन्तर रमणीक पर्वतीय भ्रदेशा रामबन श्रौर 
गमस मे ऊप्पर पहाडमेंहै। इसश्रोर जानेको सडको प्रौर ्रच्छे प्रामों का 
प्रभावहै सन्‌ १९४० -४६के मध्यमे तो यहु प्रदेश एकं श्रलग ~ थलग इलाका 
था श्न्दुन सुबहान नामका एक कटृटर मुस्लिम लीगी मौलवी यहां श्राया । 
उत दिनों मुसलमानों को हिन्दू जनता के विरुद्ध भडकाना भी इसलामको सेवा 
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ला८ राम रक्खामल भौर ला० जगन्नाथ वकोल उधमपुर कै नाप से 
समाज के लिए एक भुमिका टुकड़ा खरीदा गया, पर समाज मन्दिर का निर्माण 


नहो सका 


यह भूमि ५०० ० रुपमे मेँ वेच कर राक्ि सा्वदेशिकं सभा, दयानन्द 
भवन, देहली के कोष पे जमा करा दी गर्ह) 


आर्थ-समाज रामनगर _ जनवरी सन्‌ १६२३ मे महाशय रामचन्द्र का 
बुटहरा मे बलिदान हुमा ' इस ब[लिदाद कै फल स्वरूप भ्रा समाज के प्रचार 
श्रौर दलित उद्धार कायं > प्रगति श्रा गई। प्रादेशिक सभा, पंजाब, श्राय 
प्रतिनिधि सभा तथा दयानन्द दलितोद्धार मंडल के प्रचारक म्थानःग्थान पर जा 
कर प्रचार का विस्तार करने लगे। 

इसी समय रामनगरमे भी श्रायं समाज कौ स्थापना हो गई श्रारम्भं 
सरे इसे मी श्राय समाज उधमपुर की शाखा घ्रोषित किया गया ताकि सरकारी 
राज्ञा की कोई अ्रहचन नहो सके । 


उस समय यहां ठा० घनवन्तर सिह रेज भ्रोफिसतर, ला० सन्तराम भर्जौ- 
नवीसश्री मंगतराम जी, पूर्वा. ला०्देरामलजी वकल, श्रादिने भ्रायं समाज 
काश्रारम्म किया) 


पं० मनसाराम जी को ब्रह्य विद्यालय लाहौर मे शिक्षा दिलवाकर 
भ्रास - पास इलाका मे संस्कार श्रादि कराने पर नियुक्त श्ियागया सेरवाला 
ग्राममे दलितों को शिक्षा के लिए पाठशाला खोली गई, पं० मनताराम 
शरध्यापके ने बच्चोके नामों को पुनः बदलक्रर नाम करण संस्कार पूनः कर दिया) 
इस से उनका मनोबल बढ गया। 9 


मगत इश्वर दास जी नन्द्‌[ _ घ्राप महात्मा हषराज जी के कुम 


थे ! इनके लड़के के साथ महात्मा जी कौ लड़को व्याही थौ, प्राप यहां मुनसिक 
थे । सदा प्रायं समाज के काम में सहायता प्रदान करते रहे । 


यलाम हमद युन्सिफ से भगड़ा. त्रां समाज का जदसाथा) 


भ्रत्य ग्रामो मे इन के लिए 


पाठशालाएु चलाकर रिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध किया . गया । 


प्राम हिन्दुभ्रो से श्मशान में 


ई वे जलाने का भी भगडा था । इस 
उनको सहायता करके उन्हे समान भ्रधि । = 


कार दिलाया गया । 


| चन्देल राजपूतों क श १६४७ मे देश विभाजन के समय यहाँ 
प्रास - परास नते चन्देल राजधुत पाकिस्तान न जाकर हनु बन गत्‌ श्रौर श्रषनी 
राजपूत बिरादरी मे सम्मिलित हो गए, ज्र शे प्रलदुला सियाक्षत का प्रधान 
मन्त्रौ बना तो उसने इन सब को पुनः मुसलमान बना लिय। । 


मीरपुर पर पाकिस्तानी भ्रधिकार हो जानः पर ६०, ७० श्रायं परिवार 

वहां से उजड़ कर यहां भ्रा गए । ला जगन्नाथ, ला० हेरा मल तथा श्रन्य श्राय 

। सज्जनो ने इनको सहायता की । इन लोगों ने भी श्रायं समाज की सेवा सें हाथ 
बटाया ' सब लोग कारोवारमे लगगए रौर वस गए । 


९५९१ 
। बरयाल, काना, वाट्या, श्रौर . कई 
| 
। 
| 
| 
| 
' 
| 
॥ 


 अर्य-षमाज मीरपुर कालोनी 


(हश्वरदास वेद भवन्‌) -सरकार दवारा प्रद्त भूमि त मीरपुर के 
विस्थापित परिवारोंकी नई बस्ती बस गई। इसमे भी एकम्रा्यं समाज कौ 
स्थापना हो गईहै, ला० ईद्वरदास जी मीरपरीको पत्नीके दान प्रदत्त मकान 
| मेँ "ईङवरदास वेद भवन" के नामसे श्रायं समाज का निर्माण किया गया है) 
। यहं दैनिक सत्संग कै अ्रतिरिक्त शनिवार को स्वरौ रयं सत्संग मो लगता दै। 


| भाये-समाज बटोत 
 फषषपुर. समाज कौ शख रूप _ बटोत स्वास्थ्य प्रद स्थान है । 
। प्रतिवषं गर्मियों से कई श्रायं परिवार यहां श्राति ह। ला० राम रक्खामल स्याल- 
। कोटी ने यहां एक मकान बना रखा है अतः यहां भी भ्रस्थायी रूपसे श्रायं समाज 
। ज्थमपुरको शाखाकेनामपे श्रायं सत्संग गृह कौ स्थापना हो गई। 


। 
॥ 


॥ 
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लोला गया! एक श्रौषधालय का भी संचालन किया गया। इस प्रकार इस 
= ।[ द्ध न्म = {ट -- कर > =. =) < ५ 
क्षत्र की पिच्डी हुई हिन्दु जनताको संगठन केन्र मे एकमत होने का श्रवसर 
मिला। ¢ 


१९४७ कौ राजकरौय उधरल - पुथलमे यह्‌ साराकाम समाप्त होगया जो 
म्रब्र तक पूनः नहींकियाजा सकाहै। 


9 व श्य ॥ 4 
धायं समान रियापी-नगुर कौ स्थापना चन्दे नार कद 
वजालता ग्रास का भस्थापक पेवाड देका एक राज कुषार राजा विजय्‌ देव थ । 
इ के एक लड़के बित्लू ने 'विलवालता प्राप वक्रायाथा जोवादमे ऊ पपुर्‌ 
बना। दूसरे लड़के रक्षपाल ने श्रपने नाम पर रियाी' ग्राम वसया, यहु 
रियासी बादमें जागीर श्रौर स्वतन्त्र राज्य वन गया 1 इभे महाराज गुलाब 
पिद ने जम्मु राज्यकाग्रग बनाया। 


यायं हषमाज कौ स्थापनां- सन १९०२-३की बात है, उस समथ 
रियासी नगरका एक बालक हरिरामर्षंचवो ध्रेणोमे पठनाथा यह्‌ लाहौर 
गया । उस समय वह्‌ डा० चिरंजीव लाल भारद्राज्ञ के सम्पकेसे प्राया ¦ डाक्टरजो 
ने उसे उदू सत्यां प्रकाश्च की एक परतिदेदो। इष के पठने से हरिराम के विचार 
बदल गए । उस तै ठाकर जो वह्‌ नदीसे लाया था पुन। नदोमें फक दिया तमाच्रू 
पीना श्रादि व्यत्तन त्याग दिए । भ्रार्यं समाज के प्रचार मे लग गया। 


इन्हो दिनों एक मुसलमान फकीर लावारत्त मर गया। उक्लकास्थान 
१५० रुपये मेँ नीलाम हो गया। यह इस युवक ने खरीद लिया। रुपया पास 
नथा, श्प कानो की सोने की नन्ति्यां बेच दीं मरौर कुछ रूपया घरे 
चुरा लियां। 


समाज की स्थापनानकीजा सकती थी। अ्रतः इस ने इसका नाम 
धर्मशाला प्याऊ रखा । पानी पिलाने का प्रबन्ध कर दिया गया । 

बादमे इसका नाम वदल कर श्राय समाज रखा गया । हिन्दु जनता 
बिगड़ गई , पथराव हमा । हरिराम का बहिष्कार कर दियागया। घरसेभी 
निकाला गया, खाना भी मांग कर लाता रहा। पर कतव्य कमेनछोडा। 
शहर त्य.ग कर जम्मू चले जाना कड़ा । 
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कुछ षपय पञ्चात्‌ अयं समान कास्थानदीत्रान फतहचन्द की कृपात 
वापस मिल गया ' विरोघ कमहोगया। श्रीहरिराम जी क जीवन वृत्त गरल 
भ्रागे एक भ्रध्याय में वाण्ति है । पत्नी की मृत्यु परभ्राप ने वानप्रस्थ ले लिया 


प्वामी सिया राम ९ --। वीतराग सन्यासी विद्वानये। हरिराम जी 


ग्रापके ^स्पकं मेश्राए। वानप्रस्थ कौ दीक्षा लो सध्या हवन श्रादि इनकी 
कृपासे ही सीखा। जीवन बदल गशया। 


आर्यं समाज भन्दिरि का निर्णत नरसिहि दयाल जी वध इष 


समय समाज के प्रधान हँ। श्राप आय॑ समाजके संस्थापकों म ते हँ । ला० 
दीनानाथ जी भट बलेश्रौर श्री नूनी लाल जी ने समाज कै निर्माण में काफौ 
सहयोग दिया है , 


ग्रे माज का उद्घाटन श्री ला० वृन्दावन जी पुनस्षिफ (जम्प्र निवातो) 
हारा सन्‌ १६९१३-श४मे करायागयाथा 


समाजका मंत्री डा० कुलदीप कुमार 
है' यहभ्रायं वीर दल पुरानो मंडी जम्मूमे भी कार्यंकरतारहादहैँ। प्राप 
बीकानेर राज्यमेमीरहेहै। 


गुरू कुल को श्थ(पना- वानप्रस्थो हरिराम जी के प्रयाससे एक गरू कुल 
को भी स्थापना को गई थी। प०दथारामजौ शास्व्ो ऊधतपुर निवातो यहां 
भरध्यापन कराते रहे। यह संस्था ३ वपं जारी रह कर बन्दहो गई यहं गुरू 


कुल कालिका देवी के मन्दिर मे खोला गया था: प० गोबिन्द दाप्तं जी भी 
म्रध्यापन काय यहां करते रहे। 


हैदराबाद्‌ सत्याग्रह रन 


नगरने भाग लिया। श्री ला 
भ्रमरनाथ जी चोपडातथाश्रौमं 


१९३९ मे हैदरावाद के सत्यात्रह में भी रियापी 
० नरसिह्‌ दात जी पेय ध्री परसराम जो, श्री 
णीरामि जी सत्यब्रह्‌ में सम्मिलित हुए । 

वानप्रस्थ आश्म 


शी वानपस्थीरिराम जो ने जो नदी तट पर कटिया 


यथया ययव 


-जध्- 
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बनामर करई उषं यहां निवास मिया। यहाँही कृ करालं स्वायी शान्तानन्द जौ, 
ला० श्रमरनाथ जौ, गुजरांवालया तथा ध्री तुलारमि जी भी रहे। 


णड -इव समाज ङे प्रपत्नश्रोर पौणो निगाषोला० संक्रा चन्द तवा म्रन्य 
सहयोगियों के कायं श्रौर जस्मर समाज की सहायता सै पणौ में एक त्रिश्ञाल 
शुद्धि यज्ञ कियागया। इससे इस इलाका भर में दनितोद्धार का प्रचार हुप्रा। 
सनातनिर्यो, राजपूतों तथा ब्राह्मणों में विशेष उत्तजना फलो । अगड़े के मय के 
कारण पोलीस दल का एक बडा कम्प भो यहु लगा । 


लगभग २०,००० जनता के समारोह में त्रिशाल युद्धि यज्ञ सम्पन्न 
हृम्रा । स्त्रामी स्वतन्त्रानन्द जौ प्र्यक्षथे' श्रातने ्रादि लंकराचार्थं को नलं 
यज्ञ के प्रदचात्‌ शंघ्रनादसे दलित जन समूहको शुद्ध किया । सव्र को यज्ञोपत्रात 
देकर द्विज को पदो प्रदान की। 


ययं समाज भदरवाह, पूवं इतिहाप्त-बिलावर ॐ राजा मोज धाल 
के ए पत्र .राधकने इस प्रदेश पे प्रषना शास्तन जमाकर मगवती भद्रकाली का 
मन्दिर बनवाया उसी समय उसके यहां लडका उत्पन्न हुभ्रा। इसका नाप 
भद्रपाल रखा गया । इन दोनों कौ यादगारमे दस्र प्रात का ताम मो (भद्र 
रागा. जोबादमे भद्रवाहु वन गया। 


निक्रलती 


यह्‌ नगर नीरू - नदो पर बाद । यह्‌ नदी कैलाश एवंत से 1 
थदट्‌।॥ 


है । वहां कंलाश कुड, बासुकौ कुड, नाग दुः ड ञ्रादि स्थान ब्रषिद्ध तोः 


य त्मजि कगे व्यापिना - सम्बत्‌ १९८१ - ८२ मे प° रामन्वर्पर 
जी शान्न श्रौर सालगराम जी भजनीक समा. प्रतिनिधि समापताव) की ग्रार 
से प्रचार करने श्राए। उनक्रेदोवारश्राने उ यहां वातावरण तयार सा हो गथा । 
परिणाम स्वल्प सवत्‌ १९०८३ मे श्रायं समाज की स्थापना हो गई' अरम्भयें 
बाजार मे एकं दुकान किराया पर लेकर साप्ताहिक सत्संगों का क्रम जारी किया 
गया एक वषं पश्चात्‌ सम्बत १६८४ मे नगर से बाहिर जमीन खरीदी गई ग्रौर , 
समाज मन्दिर बनाया गया । समाज के रागे बहुत. बड़ा गढ़ा था । सम्वत्‌ १९५५ 











भ्ठ 
> अलालया नदी ओ बाढ आ गई। नगरकौ वदी हानि हुई पर समाजके्रे 


का गतं भर गया प्रौर स्थान सप्तल ह्‌। गया | 


संस्थापक स्वं प्रथम प्रधान श्रो परस राम पटवारीये ग्रौर मन्त्री उस समय 
श्री बद्री नाथ पोस्ट मास्टरथे। उस समय के समाज कै कायं. क्त्रांमे श्र 


मनोहर लाल कोतवाल (पुश्तकाध्यक्ष), डा० हरिशचन्द्र जी पुपुत्र श्रो दाप्त राम | 


मलिक जो उस समय यहं सरकारी डाक्टरये, श्री लक्ष्मी राम कोतवाल, श्री 
बेली राम कोतवाल, श्री कांशी राम जी कोतवाल, श्रो लाल चन्द जी ठेकेदार्‌, 
श्री रामधन जी कोतवाल (उडी निवासी) थे ।श्रीकुजलालजी जो बड़ स्दध्याय 
प्रिय व्यकिनियेने ्रपनो जमोन वेच कर भाईके नाराजहोने पर्मी वेद खरीद 
लिए, प्रचार की लगनथी; सेवाकामाव था, स्वामी दशेनानन्दके टपट 


भंगवाक्रर नांटा करते थे श्रौर भ्राम - ग्राममें प्रचार केरतेथे। स्नन्न ससय शअ्रपते . 


निजी पुस्तकालय कौ १००० पुस्तके प्रायं प्रतिनिधि समा जालन्धर को दे गषए्‌। 


श्राय समाज प्रागा (तहसील , भद्रवाह्‌)-यह श्रां समाज की स्थापना | 


सम्ब्रत्‌ २०१३ तदनुसार पन्‌ १६५९ मे हुरई। म० शिवशरण जी म० राम 
चन्द्र जो श्री श्रमीर चन्द जो, प्रौर श्रौ बंसी लाल जी तथा ध्री 
सहज राम जो को स्थापना तथा संचालन का श्रेय प्राप्त है। इस 
इलाकाभे भूत -प्रतों मे विश्वा छूत - छात, पशु बलि, मूति पूज्ञा, नाग पूज, 
म्रादि की प्रथाएुं बड़े जोरोपरथीं जबशघ्रायं समाज का थोड़ा बहुत साहित्य 
इन सज्जनो ने पठा तो इन कूरीतीयों के बडन का भाव्र जागत हृध्रा) उतीका 
फल श्राय समात्र की स्थापनाहै। 


^ उपस समय भी म° शिवशरण जी प्रधान श्रौर बं्ी चाल जी मन्त्री रहै 
न्येनों सज्जन भ्रनथक कायं कर्ता है। 


आर्य॑रमाज भटुवाडे (चालू) प्रधान _ कतना 


ल दयाकरिंान जी 


मन्त्री स सुरजीतसिह जी (मूख्याध्यापक) 


कोष्‌ध्यच्त्‌ _ भगत भ्रमर चन्दजो 
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पुस्त (ध्य च्ल -श्री मनोहर लाल जी कोतवाल । 


अ प {ज छ 
्रायमपःज क द्ष_ ९ म्रायं समाजके प्रचारग्नौर दलितोद्धारके काम 
से इस तहसीत के सब दलितमभाई्‌ प्रायं" बन गए । भ्रव .तक\(सब{इसनामसे 
जाने जाति दै चाहं रब हरिजन नाम मी प्रयोयमेंश्रानेलगाहै। आआरम्भमें 
प्र छःत क बहुत जोरथा। मयर प्रव यहां यहु बला नाम भे भी नहींहै। 
सब दलितो से सव हिन्दू समान भावे वर्तव करते ह। 


यज्ञोपवीत संस्कार की दक्षिणा का १ (एक) रूपया समाज के लिए लिया 
जाताया, इष फंड के ११०० रूपये एक बार श्रायं प्रतिनिधि सभा को भेजे गए 
ये दलितों के यज्ञोपवीत कौ उस काल की यह्‌ संख्या थौ । 


मौलानां तयदद का आगमन एक ब्रहमदी मौलवी ने यहां श्रा कर 
हिन्द घर्भं पर नाक्षेप क्िथे। इस पर सौलाना सत्यदेव जी पधारे। श्रापने 
मुषलमान मौलवि्ों से कई शस्तराथं किए म्नौर उनका मुख बन्द कर दिया । 
साप करई बार यहां ब्नाए। 


भाई परमानन्द जौ प० मनसा राम जी वैदिकं तोप, महता जय मनि नौ 
तवा श्रन्थ उपदेशक भो यहां श्राते रहे हं। 


्युर्वेद स्मौ षध्‌। लय एक बार श्री बाबा गृह मुख विह जीभी इधर 
प्राए. श्राप यहां जडी - बटियों के ब्नुसंघान काब्रबर्थ करना चाहते थे। इस 
लिए भ्रापके दान से एक आयुवेद प्रौषवालय कौ स्थापना को गई। यह संस्था 
२ वषं चली । 


शाद कय एक विधवा चदौ देवी का एक पललमान से सम्बन्व हयो गया। 
वह चम्बा चलो गई श्रौर मुसलमान बन गई। घ्रा समाज ने १८ वषे पश्चात्‌ 
उ चम्बा से लाकर बच्वों सहित शुढ कर लिया । 


भ्राज से तीन वर्षं पूवं पास के एक म्रा मे एक स्त्री, एष युवक, नौर ठन क 
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साथ कुछ श्रौर व्यित मुसलमान बन गए। ये सत्र हरिजन थे, जस्मु मे सुचना 
भेजने पर श्री हरीशचन्र जी विधार्थी श्रौर श्री सत्य प्रकाश जौ भ्रानद जम्मु 
हा श्र । साथमे जाकर प्रयत्न कर के सब को वापस लिया गया । गीत्ता 
भवन मे सब को शुद्र कर लिया गया, दृस्त पर मुसलमानों ने मस.दने सभा 
करके काफी धन जमा करके उन को लालच दिया, कई सहुभोजों पर उन 
को बुलाया पर उन कौ दालन गली । 


व महाराजा हरि सिह को जागीर थी} उन क काये कर्ता 
(वेकफील्ड) कौ राज्ञा से यहा समाज बना था, वरन यहां समाज बताना 
मनाथा। 


= । ४ ५ 
अरन्य कायं समाज मदिर मे योगासन रिक्षाका करप भी कछ काल तक 
चलता रहा । 


शरौ सुरजीत सिह जी जम्बाल भच्छे कवि है । ्रपने एक साथी वैजनाथ 
केसा ग्रामोमे फिर कर प्रचार क्रिया करतेये। येश्रवसनाज क मंत्रा । 
समाज के लिल्लित प्रभारमें बडी रूचीतेत हे। इषो प्रकार म० फकीर चन्द नी 
भी षायं समाज के पत्रो द्वारा भ्रचार कायं करते ह। कोतवाल हरीलाल जो 
(कोतवाल दया किशन कै पिता) भी वारम बहुत रूबो रखते थे 


अय समाजे किर्तवाइ _ इतिश्चप भूगोल 
ताम समर्थगढ़था। घना जंगल था। यह तार्‌ होकर भील बन गया, इतका 
नाम गोवर्धन ध धा पहाड़ के फटने से पानी बह गया । यहां पुनः जगल हो 
= इसका फलः हाडा श्रमतसर 
पजाब जाती थीं। परजाव मे इसका नाम किशटा था। अ्रतः यह इलाका 
भी किशटवार या किङतवाड (किशटा का रहारा) पड़ गथा ल 8 
हिष्ट राजा राज्य करते रहे। ओररंमजेव के समय उसको शराजञा से १ , ४ यहां 
के राजा को मुसलमान बनाया गया । अवादी को भी क क 
वना लिया गया । जम्मू से २०० मील दुर पहाडो से धिरी.दरया (५ दै 


पर ५४० ° फुट ऊची यह सुन्दर धाटी रहै) 


- कित वाड का प्राचीनं 
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६१ 
ग्रां पमाजं की €थपना- सम्वत्‌ १९८१ - ८२ म भाई परमानन्द जो 


श्रौर धमं वीरजी यहां पधारे। उन्होने पायं समाज का प्रचार शरिया। सम्बत 
१९०८२ मे पासके एकमग्राम पिघापुर क दलितं मूत्रलमान बनगर्‌ श्रो साई 
दकि जौ जो डिगा सिह कम्पनी के प्रवन्ध कर्ताथेग्रौर होश्यार पुरके निवासी 
ये, द्वारा यह सूचना लाला देवीचन्दजी को मिली ' वह्‌ श्रपने उपदेशक चेतराम 
के पाथ यहां ग्राए घ्नो प्रायं समाज को स्थापना को, वट तीन वार यहां चेत - 
रामके साथश्राए। चेत रामको मडल कोभ्रोर से यहां स्थिर उपदेशक रखा । 
वै सिघपुराके बहुत से परिवारों को वाप लेने मे सफल हो गए९। 


पराय तभ।[ज मन्द्र ~ सम्बत्‌ १९९६ मे यहां म्रायं समाज मन्दिर बनाया 


गया । राय बहादुर जोधामलनजी ने २५०० रुपया दान दिया, लकड़ी भीदा, 
एक मन्दिर तयार किथा गया । 


तत्थ _ भाय समाज के संस्यापकों प्रौर कायं कत्तं मे निम्नलिखित 
सज्जनो के नाम उत्लेबनोय है- १. महता नन्द लालजी। श्राप ग्रायु भर श्राय 
समाजकाकाम करतें रहे। अ्रापका सुपृत्र क्री श्रोम महता इस सपय केन्र में 
मन्नीहै। पापको पत्नी श्रीमतो रत्ना देवौ जो तमाजके कामो मे बहुत रुषि 
र्ती २. श्रीनन्द लाल जी गर श्राप सन्यासी वन गएये।) श्राप ग्रनत 
पम्यतक धायं समाज का काम करते रहे। ३. श्रो मगतरामजो, अश्री 
ताराचन्दबी, ५ भगत श्राशा राम जो, श्री हरिलाल्न ज्योतिषो, ७. ला० 
तेज राम शाह जी, ०.श्रीसार्द दाजी, € श्रो जगतराम जी म्राथन सभ्राप 
मेष जाति से थे समाजनेभ्रापकी शिक्षामें सहायता कौ श्राप राज्य विधान 
भभाके ११ वषं तक सदशय रहे हँ १०. श्री त्रिलोकी नाथ जो बजाज ब्रायं 
समाजे मन्त्रो रहे । 


कृष्ट सहन _ श्र) तेज राम शाहु ने दलित बिरादरी ॐ साथ सहमोज किया, 
भ्राये पतमाज ने इसमें भाग लिप्रः॥ इनको विरादरो से बहष्कृत कर दिथा गया ¦ 

श्रौ महता नन्दलाल जी के घर वालोंको भौ इसक्रा काफो ऊष्ट सहन करना पड़ा ' | 
पर इससे कोड भी समाजौ विचलितनहुप्रा। 


-भ्राथं समाजके वार्षिकं उत्व पुर रौनक होते रहे, मौलाना सत्यदेव. 
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जी तथा न्य चारक श्राते रहे। स्वामी मुद्धानन्द जी प्रतिवे यहां श्राते रहै। 
उन्हों ने पाडर तक जाकर श्रायं समाज का प्रचार किया। इस समय इधर प्रायं 
समाज के प्रचार की भ्राबरयकता है । 


समय श्राय समाज की स्थापना करने कीष्माज्ञान थो करई समाज भ्रन्य समाजों 
कीशाखा रूप ओ स्थापित हुएथे' कदमीर मे प० गणपति शर्मा ने जब पादरी 
जाजसन को परातस्करके भगाया तो महाराजा बहादुर प्रता लिह्‌ जी प्रसन्न 
हो गए ' इस से प्रायं समाज की स्थापना श्रौरप्रचारका मागं प्रशस्त हो गया। 


|. यह घटना सन्‌ १९५३ कौ है ' 


ञ्य सज मीरपुर (पाफिष्तान) -जम् -करमीर राज्यः मे एकं 
। 


प्र ४ 

मारपुर्‌ परे ययं ्षमाज_ इस सुश्रव्र से लाभ उठा कर मीरपुरकै 
कुछ उत्साही नवयुवकों ने श्रायं समाज को स्थापनाको इनमें सूख्यरूप्षे- 
श्री प. रघुनाथ ॐ प्रथम प्रधान थेला० दीवान चन्द जी वकोब मन्तो थे । म 
क्मचन्द ली वकौल ला० रामभेजा मल जी,ला० जगन्नाथो सराफ, ला | 
बाल पुकु्द, ला० कान चन्द, श्रौ चूतो लाल, ला० ठकरर दस, ल।° फेर मल ५ 
ला० खूप चन्द, बालाराम जौ, श्रो दवान चम्द्‌, श्रो तोथं राम, श्रौ रामना 
वकील, श्रौ जगत राम, श्री क्षेम चन्द, ला० श्रमरनाथ वचील श्रौर श्रो वणौ गुप्त 
म० सन्त रामजौतर श्री सोहन लाल ङी सुम्मिलतये । 

1 | 
सष _ इस समाज कै सदभ्यो को श्रपनी बिरादरी रौर घर वालों से भी संघं 
करना पड़ा। ला०कमं चन्द जी को पितानैधरसे भो निकाल दिया पर्‌ स्व 
लोग डटे रहे रौर अन्त मे सफल हुए । श्रायं समाज इस प्रदेश मे समी सुधारों का 
केन्द्र बना श्रौर दूर - दुर तक इसका प्रभाव फंला। 


४७ 
शुद्धि कायं_ इस प्रदेश में विशिष्ट जातिके लोग काफी संख्या म बसते है। 
इसका रहन ~ सहन हिन्दवाना होने पर॒ भी इहं श्रदूत माना जाता था । ज 
पजाब मे प० गंगा राम, लाला गंगाराम पुरो, म० मून्शो राम भ्रौर पण रामभजदत 
चौधरी ने दलितोद्धार कायं को रामूहिक रूपदियातो मीरपर पर भी उस | 
प्रभाव पड़ा ५ 
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रथम बार ्रायं समान मन्दिर में ५० विशिष्टो को शुद्ध कर यज्ञो - 
पवीतदेकर द्विज की पदवी देकर समान ्रधिकार दिये गए । उनके साथ 
सहमोजमे प्रायं लोग सम्मिलित हए । इसन पर हिन्दु जन्ता तथा विरादरी 
वालोने घोर विरोध किया। सब श्राय परिवारों करा सामाजिक वहिष्कार 
किया गया! नाई, धोबी, कटार, ब्राह्मण श्रादिने इनका काम करता बन्द 
कर दिया । 


नवयुवक श्री जगत रामं जो श्रौर क्षेम चन्द जी श्रादि स्वयं सेवक 
धर का पानी भरते रहे, परन्तु एक भो श्यं समाजो पथ भ्रष्ट न हुभ्रा 
परिणापतः भरन्त में बहिष्कार का यह शस्व विफल हो गया श्रौर स्वयं बहिष्कार 
करने वाले इस कां मे सहयोग देने पर बाध्य हो गए । 


शित्त भचार स्रारम्भमें श्रीमती सीता देवी वानप्रस्थ श्रौर महासती माला 


दीवान देवीजोने कन्याश्नों की शिक्षाका काय ग्रारम्भ किया। श्रायं समाज 
ने कन्या पाठशाला कौ स्थापना को , इन बहनों ने इस लगन से कान्याप्रों में 
वेदिक धम कै संस्कार डाले गि यह पाठशाला श्रादशं संस्था वन गई) 

ग्रामो ममौ चिक्षाका प्रचार करने के लिए - चाही ग्राम, कांगड़ी - 
भज - वाल, बुद्धल श्रादि स्थानों पर पाठशालाएं खोली गई , 


अन्य आयं समाजो से सम्पकं व सहायता जला की नतय 
समाज होनेके नाते इस का सम्पर्कं श्रौर सहायता का हाथ श्रन्य समाजो कोभी 
ाप्त रहा । इस प्रकार भ्राय समाज पुण्छ, भ्रायं समाज कोटली, खूई रा, 
राजौरो. नौशहरा, भिम्ब्रर तथा भ्रात - पास की समाजो को सदा सहयोग 
पराप्त होता रहा श्रौर उनके साथ मिलकर प्रचार कार्यं किया जाता रहा । 


परार तगर म तथा इस प्रदेश मे भ्रायं समाज के प्रचार का डंका बजा 

प्रादेशिक श्रार्यं प्रतिनिधि सभा, पजाव भ्रायं प्रतिनिधि सभा, दलितीद्धार 
मडल होर्यारधुर तथा अयं समाजकी प्न्य प्रचारक संस्थाश्रों ने इस प्रमाज 
को ्रचार कायं मे भरपुर सहयोग प्रदान किया । । 


६४ 


पं० बुद्धदेव जी मीरपुर, पं० बुददेव जी विद्यालकार, पं० रामचन्ध भौ 


शास््री प० राम गोपाल जी शाश्ची, कु वर सुखलालजी, ठकरुर श्रमर सहनी 


पं० भगवत्‌ दत्त पं० राजाराम, श्राचायं रामदेव (स्वामी सत्यानन्द जो), स्वा 
दर्शनानन्द जी, स्वा० ग्रनुभवानन्द जी, प्राचायं मृक्तिराम जो, प° चमुपतिजो, 
श्री चिरंजीत लाल प्रेम, भाई परमानन्द जी, प्वामी वेदानन्द जी तथा दयानन्द 
कालिज के मान्य प्रोफक्तर गण प्रदा इस समाज क्न्रको योगदान देते रहे, 


रमि प्रचार समार््रो के स्थायी प्रचारकोंके श्रतिरिवत मण जगत राम जी, 
तभाप० जगन्नाथजी भी प्रामोंमेजा जा कर प्रघार करते रहे। 


> 
दलता को यज्ञोपवीत राय समाज की्रोरसे दलितों को यज्ञोपवीत 
दियाजाता था, इस से उनका मनोल वहु जाता था। वे राजपूत भौर 
ब्राह्मणो से समान रूपसे व्यवहार करने लग जतिये। फिर वे वेषार भीन 
देत थे, इस से ऊंचो जाति के हन्द उन षर श्रत्याचार करते थे । मुसलमान भो 
इन हिन्दु का साथ देतेथे। 


तराल प्राम मे इमौ प्रकार यज्ञोपवीत धारी विशिष्टो फिरगीमल 
व गोपी चन्द्र को पकड लिया गया, उनङ कपड़े उतार कर गमं लोहे के छड 
से उन के शरीर पर यज्ञोपवीत का निजात बनाया मया . श्रार्यं समाजे 
फौजदारी दावा किया ्रदालत सेदो व्यवितियो को ६, ६ मास मरौर एक को 
कारावास कादड मिला। इस प्रत्याचार श्रौर उपक प्रतिकार का परिणाम 
यह हुग्रा कि ग्रामो मं दलितोद्धार की लहर वेगवती हो गई , 


तन्‌ १६३१ क वलेवे सन १९३१ मे शेख ब्रब्दूट्ला के साम्प्रदायिक 
त्रचार तथा मुर्लिम कान्त के का्य-कत्तत्नं कौ उत्तजना ख इस प्रदेश मे हिन्द्र 
को कष्टोंका सामना करना पड़ा । इस समय पजावकी भ्रायं समाजी संस्था 
तथा हिन्द सभाश्रादि ते फृष्कन सहायता दी । ला० देवो चन्द जी ने श्रपने 
मड्ल ऊ उपदेशों को इसी काम पर लगाया' स्थानीय समाज ॐ सद्यो 
विशेषकर महाशय बालाराम जी ने इपर खमय विशेष कायं किया । 


घन्‌ ११४७ का देश दिभाजन. 


- पाकिस्तानी ्राक्रसण कारियोंने 


---=--=--=---= ~= =-=---==~-=----= === =-= --- ~ - =-= 
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नगर का वेरा क्रिया नगर कै नव युवरकोंते संगटितहो कृर उन कृ सामना 
कियाभ्रौरटगभमदो माष तक नगर की रक्षाको। सहायता के लिए केन्द्रीय 
सरकार पर जार डाला गया। परन्तु मीरपुर जाने वाली सेनाको टकडीको 
उस समय के प्रधान स्रो देख म्रव्दृल्ला ने रोक कर कश्मीर भेज दिया 
फलस्वरूप नगर पर पाकिस्तानियों का प्रचिकार हो गया' लगभग १५००० 
हिन्द मारेम्रौरलूटे गए जोवच सङ़े उह यलो वेग कस्य मै रल कर निकाला 
गया! कई प्रतिष्ठति लोगों का इस भ्रवसर पर देहान्तं या बलिदान हश्रा 
म० जगत राम जो भो उषी समध मारे गए! श्न वेग का केष्प एक बरूचड्‌ 
खानेसे कम नथा इषमे सौसौ प्रयुव व्यक्तियों कोछांट कर करुहाडंसे 
काटाज्ाता था। जो बचे उनको रेड क्राम सोपाइटो ने निकाला, जव कि उन 
मेसे लगभग १५०० मारेला चुकेथे। 


मारर्‌ं # रिर्थापित कहते टैँकी एक ग्राम में गुरू नानक की बड़ो सेवा 
हुई तो उन्होने श्रशीर्वादमे कहा कौ ग्राम उजड़ जाय । भावना यहथोकिये 
विष्थापित लोग भ्नन्य स्थानों परब्युभ कायं करेगे यही हाल मौरपुरकाहुश्रा। 

हां मी यह्‌ भाय परोत्रार गए वहींहीश्रायं समाज को स्थापना हरई। समाज 
के प्रचार कार्यमें प्रणति प्राई। 


जम्मू में भ्रायं समाज कोटली कालोनो श्रीर्‌ वस्शौ नगर, ऊधमपुर 
समाज श्रौर ईदव्ररदास वेद भवन, पठानकोट का माडल टाउन श्रौर्‌ भ्रायं समाज 
दिल्ली श्रमर कालोनी का प्रार्य समाज तथा श्रन्थ कई स्थानों पर मौरपुरके 
ग्रायं समालियों ने समाज का फंडा गाडाहं। पूर्वी श्रफोका, नेरोबो श्रादि नगरों 
तक दलका क्षत्र है। वरम्बई मे चैम्बुर प्रायं समाज मदिर का श्रेयभोद्न 
कोद. 


इन सब व्यक्तियों का विशेष परिचय अलग ्रध्याय मेदिप्रा गयादहै। 
महाघती पातां दीवान देवी का ब्लिदान्‌-जन मौर पर 


पाकिस्तानी अधिकार हुश्रा तो माता दीवान देवी जौ ने म्रपनी भ्राठ प 
के साथ श्रपना बलिदान दिया । उन्होने स्वयं ही श्री बाल कृष्ण क्रति 











दै 


श्रौर वचन वद कर इन देवियों नै अ्रपने गते पर तलवार चलवाकर श्रपना 
बलिदान करवा दिया । 


इस घटना का विस्तृत परिचय श्रन्यत्र दिया गथा है। 


जम्म्‌ का आर्यं समाज मीग्पर कालोनी था बत्ती नगर. 


५९८) 
यह इसी भ्रायं समाज का नाम तेवा है। 


यं पमान कर्ली सम्शत्‌ १६७५ श्राषाठ्‌ पांच (तदनुतार सन्‌ 


०९१८) मे श्राय प्रतिनिधि समा पंजाब लाहोर के उपदेशक श्री रामशरण कौ 
प्रेरणा से कोटली भ्रायंममाज की स्थापना को गई वक्षो शिव शरण जी प्रधान 


तथा मास्टर नूनी लालजी मत्री निगुवत हए । कुछ श्नौर सदस्य मी उस। समय 
बने समाज मंदिरका शिलान्यन्स 


हतम हंसराज नी द्वारा किया गया ' 


बना। नगर कै प्रतिष्ठित परिवारों मे- स्तरो 
वच्चो तक प्रायं समज के विचारों का प्रभावं बढ़ा । 


१० बुद्धदेव जी मीरपुरी ने 
रखा श्रायं समाज के प्रसिद्ध उपदेशक भो समय - समय पर यहां श्राते रहे । 
परिणाम स्वरूप यहां आर्थ समाज दृढ मुलः हो गया । 


इस समाज ने कई म्रसिद्ध 
के परिवार रव तकं श्रायं समाः 
नाम निम्नलिखित ह. 


भ्रायं समाजी कार्यं कर्ता उत्पन्न किये। इन 
जो की सेवा में संलग्न ह। एमे कुछ व्य॒क्रितियो के 


१म० मोती राम जो खन्ना 


२ दा रामभेजा मल जी भजनीक 
स्पलोल जा वन्णौल, हक 


२म० मगत रामजी षवेन्ना ्रजीं नवोस, 
‹ ४ ला० रामनाथ जी वकोल, «८ लाॐ 
मरामनाथनजी ग्रादी । 


इन सव का परिचय भ्रन्यत्र दिया गया। 


सन्‌ १९४७ े देश विभानन ऊ समव कोटली पर पाकिस्तान क। प्रधिकार 


प्रसा तके इसे श्रपना प्रचार केन्द्र बनाये ` 


क 
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श्रौ फकीर चन्द अर्जी नवीसको धर्मं पत्नी (राजौरी) जिस ॐ प्रभाव 

लोग श्राय समाज कौ विचार धारासे प्रभावित हृए हं । इस प्रकारको 

प्रनैक देवियों ने न्रपना समय, शदिति श्रौर साधन अयं समाज के प्रचार श्रौर 

सुधारमे लगाएटं, सत्यतो यह्‌ हैकिग्रायं महिलाश्नों के सहयोग क भिना 
श्रय समान का कायं कभी इतनाभ्रागे न बढ़ सकताथा। 


स्त्री ्रा्यं समाजं का वणेन नहीं किया गया है, पर यह सदा स्मरण 
रखता चादिषएु कि प्रायः वभी भ्रायं समाजोँके साथ स्त्री श्रार्यं समाजो का संगठन 
है' स्थाई समाजो के सत्संगों के ्रतिरिक्त प्रायः सभी प्रायं समाजो मं स्त्रियों 
के भ्रलग विशेष सत्षंग भी लगते हँ उनक्रा संगठन मी श्रायं समाजं कै नियमों 
उप-नियमौं के प्रन्तरही हप्र है ' कहीं कहीं स्वतन्त्र स्वी भ्रां समाजं भी 
सु्षगस्ति हे ' ये प्रपने देनिक साप्ताहि कं सत्सग अ्रलग लगाती है । श्रोर समाज 
सुधार के करई काम स्वतन्त्ररूपसे करती हं। 


आर्यं कृपरर सभाएं ओर्‌ भार्यं वीर्‌ दल्‌ रमय समय परं 
कुमार सभाभ्रो, बाला समाजो रौर प्रायं वीर दर्लौ काश्रायोजन भी होता रहा 
है। प्रायः प्रत्येक पाठ्लाला मे बालां समाज स्थापित है। करईकुमार समाश्रों 
प्रौर बाला समाजो ने बहुत सराहनीय कायं किया है । 


चतु शष्पा 
जम्मू कृश्पीर मे आयं समाज कौ स्थापना (द्वितीय भाग) 


करमीर धाटी मँ आयं एमाज 


प्रस्तविन्‌ [_ कक्मीर का नाम श्रपते संस्थापकके श्राश्चम (कश्यपमेर) के नाम 
परहै। प्राचीन काल मे यह्‌ एक विशालं भील सती सरथौ । इस के कालान्तर 
मे सूखजाने से घाटी की भूमिका उदय हृभ्रा तब यह संसार कीसुन्दरतम घाटी 
प्रास्तित्व मे प्राई्‌। र 
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यह घाटी छः मील चौडी श्रौर ४० मील लम्बी समतल है। इसके चारों 
भ्रोर ऊंचे बफं से ठके हुए विशाल पर्व॑त है । पर्वं मे हरमु (१९९०३ फुट) महादव 
भ्रौर गवाशभरी १७८०० फूट रक्षा करते हैँ । दक्षिण - परिचमसे एर पजाल 
{५००० फट ऊचा सिर उठाए खड़ाहै। उत्तरमें तोष मैदान १४००० फुट 
परिचमोत्तर मे काजी नाग १२००० फुट कराकुरम व्यून लेयून ओर नगा पवत 
कौ भव्य पवंत सालाये दुर से दिलाई दती हैं । 


समतल भूमी में चरमो, कीलो, नदीयो, नालो ग्रौर वितिस्ता (फलम नदी) 


का विहार स्थानहै। स्ग-रंगके फूल श्रौर फल तथा भान्ति २ की बनभ्पती्यां इष 


की सुन्दरता को भ्रनुपम शोभा प्रदान करती है । 


करमीर भारत माता का उतमाङ्गहै, शरीरम मस्तिष्कं की भाति 
यह भारतीय सभ्यता, सस्कृति ज्ञान - विज्ञान, कला - कौशल का केन्र स्थान 
है। भारतीय सभ्यता प्रौपनिषदिक ज्ञान भ्रौर बुद्ध को शिक्षा का विदेशों मे प्रचार 
का श्रेय कादमीर को रहा है । तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कौरिया, मध्य एरिया 
ण यहीं से भारतीय सस्ति का प्रवाह बह कर गयाहै, 


भरत्येक भारतीय सुधार लहर, दानिक विचार घारा, कलाकृति विप्तार 
का भभावे इस वाशी पर पड़ता रहाहैतो आयं समाज जैसी कान्ति कार्या श्रौर 
कायंशील प्रचारक संस्था का प्रभाव उवे पतों को पार करके यहां न पहुचतातो 
यह एक इतिहास का ्रार्चर्यं ही होता । 


काश्मीर ने इतिहास के कई रंग देते है ` ललितादित्य जैसे महाराज 
प्रशोक भ्रौर प्रवर सेन जते शापक, गोपादिन्य श्रौर श्रवन्ति वर्मन जते लोक 


प्रिय महाराजे, कनिष्क जे विजेता ग्र मध्यान्तिकं तथा नागाज्‌न जं 
प्रचारक इस घाटीमे हुए है । 


सिकन्दर बुतशिक्रन, जिषने प्राचीन ` कला भ्रौर मंदिरों कौ विध्व किया 
मिहिर इल जं कूर भौर श्त्याचारी शाक्तक ओर ब्राह्यणो को थेलों मे बांध कर 
उल में दुबाने वाले हद्हारे भी इस के इतिहास ये रहै है, 


सन्‌ १५६०मे प्रकवरके समय 


इस घाटी कौ जन संख्या १२००००० धी 
जो १८३५ मे पठानी राज्य के भरन्त से 


केवल दो लाख रह गई थी। सन्‌ 


------ ~~~ ----~-~-~-~-~ 
| _ ___ 
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१८७३ में महाराजा रणवीर सिह के समय यदं ४६९१०७६ हो | ग्रोर 
महाराजा प्रताप सिहके राज्यकाल में १८९९ मे यह. बढ = १ 
रथात्‌ दगनी हो गर। जनगणना के यह्‌ भ्राकड़े हौ प्रकट करते हैँ 2 
काश्मीर पर पठानी (सुसलमानो) राज्य श्रौर डोगरा वंश के हिन्द राज्यमें 
जनता कौ भ्रवस्था कंसी थी। र 


श्य | कत ङ्‌ ५ ग म 

श्चर्यं धज क] कर्मर व्ल पं सम्पकं - महाराजा गलाव 
सिह ने कादमीर घाटी सन १८४६ मे अमृतसर कौ संधि से प्राप्त की। श्राप 
१८५६ से राज्य त्याग दिया) मवाराजा रणवीर पिह १८५६ से १८८५ तक्ष 
राज्य करते रहे । तत्पश्चात महाराजा प्रताप सिंह भ्रौर महाराज) हरि सिह 
ग्राए प्रौरसन १६५७ मे डोगरा वंश का राज्य समाप्त होकर भारत की 
भजातन्त्र प्रणाली यहाँलागू हो गई, इस प्रकार श्रायं समाज का इक्त घाटौ 


से सम्पकं काल महाराजा रणवीर किह के राज्य कालको घटना है । 


उस सस्य यहां के हिन्दू समाज को परिस्थित्तिक्या थो इसका वणन 
शरी जवाहर लाल ॐ शब्दों मे इ प्रकार हि:- 


"कादमीर में लम्बे काल तक हिन्दु को मुष्लमान बनाते क करप जारी 
रहा । इस से यहां कौ ६५१ जनता मुसलमान हो गर्ई। परउन के रस्मों 
रिबाज - कार ~ व्यवहार, म्रादते खान - पान आदि हिन्दवाना वने रहे। महाराजा 
रणवीर सिह के समय मे इन मुसलमानों को वहुत वड़ो सख्या ने श्रपनी इच्छा 
मरोर श्राग्रह प्रकट कियाकि उन को सामुहिक ख्पसे हिन्दू धर्मे ले लिया 
जाय । यह उन्नीसवीं शताब्दो के मध्य काल की वात है। महाराजा ने 
कारमीर के पण्डितो की सलाह ली रौर एक शिष्ट मण्डल बनारस में मेजा कि 
वहां कौ शिरोमणि पण्डित मण्डली इस सम्बन्ध मेँ उचित व्यवस्था दे) 


पण्डितों ने इस प्रकार से मुसलमानों को हिन्द धमं मेंलेने से इन्कार 
कर दिया श्रौर यह बात वहीं समाप्त हो गर्ई। लोग निराशहो कर चुप हो गए ' 


इस उद्धारण से कश्मीरी पण्डितोंका रूढ्वाद कंक्षाथा - यहं स्पष्ट दवै . 
भ्रन्य वाततोंये भी हिन्द समाज मे रूढिवाद इतन बद्ध मूल था कि उप्त उख)डना 
वड़ी भारो समस्या थी । 
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श्वामी दथानन्द से सस्पकं तथा आयं साज को रुावरों 


क्[ द९ होना -सन १८७७ क देहलो दरवार मे स्वामो दयानन्द सरस्वती ने 
एक सवं धर्मं सम्मेलन किया, उस तमय कुछ सज्जनो द्वारा महाराजा रणवीर 
निह से मम्पकं हुश्रा। महाराजा स्वामी जी को कारमोर बुलाना चाहते थे परन्तु 
उन कै दरवारी पण्डितोंके रूदीवादने बात सिरेने चदृनै दी, 


दूरौ बार जन स्वामी जौ पजाब मे प्रचार करते हुए राबलपिडी 
म्र।ए नौर वहां श्रायं समाज कौ स्थाप्नाको तो प्रयत्न किया गयाकि उन को 
कादमार मे बुना कर प्रचार कायं किया जाए, परन्तु इस बार भी बातचीत वोच 
मेही रह गई। 


स्वामी जी की मृत्यु (सन १८८३) ॐ पर्चात्‌ श्री स्वामी नित्वानन्द जं 
दो वार कदीर पधारे। एक बार वहं भ्रपने शिष्य महाराजा मसूर को भौ 
लाना चाहते थे, परन्तु महाराजा की मृत्यु से यह बातमभीसिरे न चद्‌ १।ई। 
दुमरौ बार स्वामी जी यहां ठहरे। संकृतये कई भाषण दिये। पुरुपाथे प्रकाश 
ग्रन्थ (महाराज कुमार बडोदा कौ शिक्षा.के लिए) विधा राज दरवार पर इषं 
५, अच्छा प्रभाव पड़ा। 


सन्‌ १८९६६ मे पं गणपतिशर्मा के पादरी जानसन की चनौती को 
स्वीकार कर, उमे परास्त कर के उपतकोभागजाने पर बाध्य करने से भ्रायं 
समाजका मागं प्रशस्त हो गया। 


ठाकुर प्रवोण सिह के मधुर रौर शिक्षा प्रद भजनों ते भी महाराजा 
प्रताप सिहको खाखा प्रभावित क्िया। `: ` ` \ ४ 


महाराजा हरि विहुकेतो विचार श्राय समाज के बहुत निकट थे । उत 
क धरेल्‌ दान का एक विशेष भाग हर वषं श्राय समाज कोभिलताथा। मृत्यु 


समय लगभग दो करोड़ रुपया की सम्पत्ति वह्‌ भ्रायं समाज की दयानन्द कालिज 
सोताइटी श्रौर दृष्ट को शिक्षा प्रचारार्थं देगए, - "कृष 1: 


उन की कूपो से पानी लेने रौर मन्दिर प्रवेश को भ्राज्ञाञ्नों से दलितों 
की समान भरविकार प्राप्त करने को समस्या का समाधान हो गेया । इष प्रकार 
पग - पग करके काद्मोर घादीमें तया राज्ज श्राय साज कां मागे भ्रधिक ~ 
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ग्रधिक्र स्पष्ट होता गया । 


म नेः च् # ््‌ [4 

काश्मीर धाद प आर्यं परमाज को प्रवेश कादमीर वारी पे 
जाने का प्राचीन भागं - भिस्बर -पृण्छ मागं था। वह श्रव प्रायः प्रमोग 
तहीं होता है रावलिडी से श्रीनगर तक सडक बन जने से लोग 
इक्क -टंगों द्वारा काङ्मीर की यात्रा किया करते थे, पहुल पहल 
मोटर का प्रयोग एन. डा. राधा कृष्ण देण्ड सन्ज ने-जिन के पास डाक का 
ठेका था~-किया। देंवरयोगसे इस कम्पनीके संचालक श्रयं समाज के साथ 
सम्पकं रखतेथे। इन कमी प्रभाव पड़ा) पंजाब के कुछ व्यापारो परिवार 
भी श्रपने कारोबारके कारण काङ्मीर मे ग्रा बसे महाराजा रणवीर सिहिने 
कारमीरका व्यापार बढाने कं लिए श्रीनगर मे 'महाराज गंज नामसे एक 
भण्डी का निर्माण किया । अ्रमृतक्षर के कई व्यापारियों को इस मण्डो में ग्रपनी 
दुकानें या उनकी शाखे खोलने का निमन्त्रण दिया। इन व्यापारियों मे करई 
दृढ प्रायं समाजीथे। 

उन दिनों सरक्रारी नौकरी के लिए पंजावियों या राज्य से बाहर के 
लोगों पर रोकनथी। इसपे सरकारी कर्मचारियों मे भी परजावौ श्रायं समाजो 
की एक विशेष संख्या थी । देसी परस्थितयों मे भ्रां समाजो की श्रीनगर श्रौर 
उसके रास - पांस स्थापना होना सर्वथा स्वाभाविक ही था। 


्रायं समाज दृजुरी बग प्रौनगर्‌ सव प्रथम श्राय खमाज पंजाबी 
मुह्ला मे प्रारम्भ हरा । मगणरमल बागे एक किराये के मकान पर सत्संग 
लगने लगे । इस समाज की स्थापना २३ मई सन्‌ १८९२ (सम्बत्‌ १९४६९) मे 
हई । पाच बं पश्चात्‌ श्रमीरां कदल भँ मन्दिर के लिए धुनि लेकर समाज 
मन्दिर बनाया गया । परन्तु इस स्थान पर हरिसिंह हाई स्द्रीट का बाजार 
वन गया । श्रतः यहु भूमि सरकारनेले ली। ईस लिए ३० मर्ई सन्‌ १६२४ को 
हज्‌री बाग मे ७९५७ पये में श्रायं समाज के लिए भरमि खरीद कर इस पर 
समाज मन्दिर का निर्माण किया गया। यह समाज मंदिर खन्‌ १६९२८ मे 
३१००० रुपये को लागत से बन कर तैयार हो गयां । 


सुस्थापक्‌ ~. प्रारम्भिक कायं - क्तम श्रौर पदाधिकारियों मे ला० गोबिन्द 
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सहाय जी (गोविन्द सहाय केदारनाथ फमं), ला० चिरंजौत लाल जी (काशौ 
मैटल माटं कै मालक) डा० कुलभूषण जौ (कादमौर के हल्य ्राफिषर), वा| 
बलवन्त सिह जी, इन्स्पक्टर श्रांफ स्वलज घ्रौर आयं पत्रिका के सम्पादक वा 
छञ्ज्‌ सिह जो के धुपुत्र श्री बी. डी. नन्दा श्रादि ्रायं सञ्जनये सेदी क्र 
श्रो अमोलक राम तथां उनके बड़ मारईका मो पर्याप्त सहयोग था। 


| 
प्रथम वाषिकोत्छव- भ्रर्थ समाज हञुरी वाग श्रीनगर का प्रथम वार्षिको" 
२९.३०. ३१ भादों सम्बत्‌ १९७० को हमरा । इसमे गत २१ वषं के क 
कालेखा जनताके स।मने रा गथा । भ्रौर भविष्य के का्ंक्रम प्र विचा । 
किया गया । | 
॥ \॥ । 
श्यां उपदशंक का सम्भनि_ पहले बतलाया जा चुक्रा है किशर 
नह्मचारौ स्वामी नित्यानन्द जी कै श्रागमन, श्रो पं० गणपति सर्मा के गार 
श्रोर वि° सम्बत्‌ १६५३ मे पादरी जानसन का पलायन तथा १६५७ म 
मास्टर लक्ष्मण जी प्रादि के उपदेशों श्रौर ठाकुर प्रवीण सिह जी (मधुरः ३. 


भजनो का महाराजा प्रताप सिह पर बड़ा प्रभावप्डा। इससे दस राञ्यमे्रा' 
समाज का मागं प्रशस्त हुश्रा । | 





| 
हात्मा देर जौ ओर उनके वांथियो इछ आमक 
महाराज गज भ्रायं समाज के वापिकोटसव पर महात्मा हसराज जी, षण 


दीवान चन्द जी, वक्षी टेकचन्द जी श्रौर ला० देवी चन्द जी पधारे , उनका पष 


सुन कर महाराजाने उनकी दरवारसें बुलाकर सम्मान क्रिया । इस से भी | 
समाजका प्रभाव बहा, | 


स्वको देवी पाठशाल दी स्थापना न हस्ता से का 


की रिक्षाके लिये श्रीमति देवकीदेवी ग्रौर उं तवगनियों ने वनो वाल्ला 
रस्म को , कुछ काल पचात क नकी सत्संमनियों ने पुत्रो प 


¢ 5, 
य समाजके हवाले कर. दी गई! ¶ 
यह पाठशाला दसवीं श्रेणौ तह है, 5 --शाश्रो 
स इसका वणं | थाश्र 
प्राध्यायमे किया गया है । ५. 


अं वीर दल्ल 





+ | | 
~ वीर दल की स्थापना भी की श्रौ टी. एत 


+ ।-3 चै 
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कौल जो ईसं समय प्रमेरिकामे भारत के राजदुतहैँ) मौ इस दल के सदस्य 
ष्टे ह । 


प्रचर-लुदियां विधवा निवह, उत्सव, यज्ञ, व्याख्यान श्रादि द्वारां प्रचार 
कायं सदा चलता रहा है। गसियोंमें यात्रियोंका वहां श्रागमन होताहै। तव 
बहुत सै ५ सज्जन भी यहां पधारते हैँ । अ्रतः यह के्धीय भ्रायं माजन 
प्रचार का विल्लेष श्राकषेण स्थान बन जाता है, 


क 
ध्म ध ध त (ह परे ति 
प्रातिधिश्ला ब्रायं समाज मन्दिर वें कुछ कमरे ब्रतिथिशञाला के लिए 
क्नाए गष है । काडमीर श्राने वाले ्रा्यं सज्जन इत से सदा लाभ उठतति ह श्रौर 
परस्पर का सस्पकं भीहोता रहताहै; 


पदाधिकारा- इ समयं प्रधान ला० बिहारी लाल जी वतरा ह, मंत्री श्रौ 
ोगेन्द्र द्वी मदन (घुपृत्र श्रौ जोवरन लाल जी), सहायक मंत्रो-श्री कृष्ण लाल गुप्ता, 
उपमंत्री-धी मनोहर नाथ जी, कोषाध्यक्ष-्रो श्रारवरयं लाल जो, ग्रोरं पुस्तकराध्यक्ष 
श्री नेच्रपालजी ह । सह आयं श्रमाजके पुरोहित मी दै। 


9 = = ष्‌ £ 
श्यं पप्राज ई दिशेष कयै वैसे तो आर्य समाज, सामाजिक, धामिक 
फ्रौर चगस्नात्मक गतिविधियों का केन्र है हीः पर कु विशेष घटनाम्रों का 
सम्बत्ध भी दस अथं समाज धह । यथा 


१. भद्र करवानि कां भगडा-रजाकौमृ्यु पर दष राज्य मे द 
करवाने (सिर भुडवाने) कौ श्रथा रही है । महाराजा प्रताप सिह की मत्युं पर 
श्री नरसषह दाक्ष को भद्र न करवानि पर ही श्रषने वजौर वञ्जर1 के सुपरिषेडेट 
के पद से श्रलम कर दिया गया । श्रपील करने पर उत्ते समय पुवं ही रिटायर कर 


दिया समा । 

आथ समाज के प्रतिष्ठित व्यवितियोंने भी भ्मद्र कराने सै इन्कार कर 
दिया, उस समय डा० कुलभूषण श्रीनगर के स्वास्थ्य प्रधिकारोधे, भ्राप से 
महाराजा हरि लिह ने पृछा तो श्राप ते उत्तर दिया कि यस्वरानु्तार शरोर के 
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भस्म हो जाने के पञ्चात्‌ मृतक के लिए कोई भी क्रिया शास्तरानुकूल शेष नहीं 
रहती । श्राय लोग तो पिता की मुल्यु पर भी “मद्र” नहीं करवाते । फिर मुसलमान 
रादि भी तो "मद्र नहीं करवाते। इस उत्तर पर फिर कोई कारवाई नकी गई, 


२. ्रानन्दमागं का भहाफोड़- रन १९७१ मे श्री भीमेन कटुभर 
निवासी का लडका चन्द्रमोहन श्रीनगर मेडिकल कालिज मे पठता था। वह्‌ 
भ्रानन्दमागीं श्रवधुतों के षहकावेमे भ्रागया। उसे रांची की भ्रौर मेज दिया 
गया । वहत तलाश करने पर भी जव कुछ पक्ता न लग सका तो भ्रां 
समाज उस समय श्रौ भीमसेन कौ सहायता के लिए प्रयत्नवान हुश्रा। रावी 
मे उसका पता लगा कर उत्ते बनारस नगरमे अ्रवधूत के रूप मे पकड़ा गया। 
उसके व्यान से आ्आनन्दमागं केकाम पर सन्देहहो गया। रांची इनके केन्द्र 
व्याति पर छापा मारागया। यहां से हथियार, खोपडिथां तथा भ्रन्य इसी प्रकार 
की चीजे हाथ लगीं। तब सेही इस के संस्थापक ग्रानन्दमूति (प्रभात रंजन 
सरकार) पर मुकदमा चल रहा है । वह्‌ पटना जेलमें पडा है । 


३. लाला [स पुङुन्द- ज कार्मीर राज्य के एेकाउटेठ जनरल 
के दपतरमें सुपरिट्डेटये। भ्रा भ्रायं समान के संस्थापकों मे सेये, श्रपनी 
मृत्यु पर अपनी लालों रुपो कौ सम्पत्ति गांघरवल तँ प्रपनी एकमात्र पुत्री के 
ताम १९ १ए यह्‌ लडकी विधवा होकर श्रसहाय हो गई, गांथरबल मे षाशी 


ध्रावादो मुसलमान है । भरतः इसे बहका कर मुसलमान बना लिया गया। 
एक मुसलमान ने इस क साथ निकाह भी कर लिया । 


सफलता प्राप्त कौ । 


४. सिपाही रामेश्वर सिह की क्ति | 
कै मुसलमान बनःए जाने पर कार्मीरी पण्डित समार 0 


तौ † त समाज में भारी श्रान्दोलन हधा। 
इसी श्रान्दोलन के समय मुसलमानां कौ मीडके शान्ति त 4 ध 0 
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चलाई गई। इसमें दो व्यक्तिमारे गए! मुसलमानो के शोर सचाने षर पिपाही ` 
रामेशवर सिह पर मुकदमा चला कर उसे फांसी का दंड दिलाया गया । 


प्रायं समाज ने इस मुकदमे को प्रपने हाथ मे लिया। वह्‌ सज्जन उत्तर 
देश पोलिस का था। उस प्रान्त के मुख्य मन्त्री हारा इस मुकुदमे शरो श्रपोल 
उच्च ्यायालय मे करवाई गई । वह्‌ धिपहौी तिर्दोषशिद्धहो कर जेल मुक्त किया 
गयाश्रः प) नैज्ञपालंजो ने इस मुकदमे में भरपक प्रयत्न कर इते ग्रन्त तक 
पहुंचाया , 


१ - ~ तन्‌ नूना दा --ट परं £) 

श्रनन्तनाग के बत्र-दव्रा्चौ की श्धि-कादनीर सरकारको 
साम्प्रदायिक पक्षपात पणं नीति के कारण ब्रच्छे श्रं लेकर भो हिन्दू बालक - 
बालिकाभ्रों को स्थानीय मेडिकल श्रौर ईंजीनिर्यारग कालिजों मे प्रवेश से वंचित 
कर दिया जाता था। इस के विपरीत भ्रयोग्य मु्तलमान मी प्रविष्ट कर लिए 
जाते थे । इस पक्षपात से बचनेके लिए अ्रनन्तनाग के ३५ बालक - बालिकां 
मुसलमान बन गए ' इस से हिन्दु समाज मे भारी रोष पदा हुभ्रा। 


्रार्यं माज के कायं करत्तश्रं ने इस काण्डमेंरूचोले कर सम्बन्धित 
बालक ~ बालिकाप्रों तथा उनके परिवारों से सम्पकं उत्पन्न कर के इन सबको 
वापस हिन्दू धरम मे लिया । इन मे भे २२ कोश्रीतगर ला कर शुद्ध क्रिया गया शेष 
१३ को श्रनन्तनाग मे विश्णु के मंदिर मे शुद्ध किया गया । 

हाई कोट में "रिट" करके प्रवश चुनावको ग्रवेध धावित कराय। गय। 1 
जिससे कुछ को प्रवेश भी मिल गया । 

इस श्रकार यह केन्द्रीय ` आयं समाज श्रीनगर इस घाटी मे हिन्दू 
माज का प्रहरी है श्रौर सकट के समय में सदा स्रागे जाकर कायं करता है। 

ला० चिरजीत लाल जोक परीवार का इष पमाज से सदा विशेष सम्बन्य 
रहाहै! ध्रीऽ विक्रम कुमार इस समय पाठशाला के प्रबन्धक हैँ। इख समय.भी 
ला० जयदेव जो तथा उनके परोवार के श्रन्य सदस्य इष श्रय समाज कै लिए 
तन, मन, धन से पूर्णं सहयोग प्रदान करते है । ् 
श्यं सभाज वजीर बाग. की स्थापना में श्री भ्रमोलक राम जी सेठी 
श्री ग्रोमप्रकाश, जी सेठी, ला०, दयाल चन्द्‌ [जी [एप (66 


1 
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6067189], श्री भगवान दाप जी तथा श्री व॑छी लाल जौ नन्दा का बड़ हाथ रहा 
है, इस समाज का सम्बन्ध प्रारम्भसेही माय प्रदेशिक समा पनाव सेरा 
है । प्रचार कायं पव - उतसव, व्यारख्यान, वाबिकोत्सवों के साथ कथाकेक्रमपत 
वैदिक ध्म का प्रचार सदा से होता रहा है, 

स्त्री साज. ह्रो बाग श्रोर वजीर वाग समारजोेस्व्ो समाजे भीर, 
कभी - कभी ये समाजे बारी बारी से सम्मिलित सत्संग लगातोहैँ स्वो | 
ध्रायं समाज के प्रचार तथा वैदिक संस्कारो के प्रसार का ये समाजे विकेष 
साधन है। | 
अतिपिशाला- इस समाज में भी प्रतिथिशाला, का विशेष प्रवधरहै। प्रायं | 
समाज के प्रचारकं जो समय - समय पर यहाँ ग्राते हँ इनसे लाभ उठातेहं। 


शिकला प्रचार्‌- इस समाज का विशेष कायं दिक्षा प्रचारहै, डी-ए-वौ 
कालिज से विशेष संबन्ध होने के कारण इस समय भो इस समाज के साथ लड्कौ |, 
काएक हायर सकंडरी स्क्लहै। एक डी -ए-वीकालिज भोथाजो भ्रव बन्द | 
हो चुका है। परन्तु भ्रव दोनों स्कूलों मे कालिज की श्रेणियां श्रारम्भ करे कौ | 
योजनाएं । इन का{विवरण शिक्षा कार्यं के भ्रव्याय मे दिया गया है । | 

| 

| 


अधिकारी वेग _ इष समय ला० भ्रमोलक राम जी सेठो प्रधान, प्रौरभ्र 
भ्रार -के- गज्‌ इस समाजके मत्रीरह। स्कलो के श्रध्यापकों की पर्यापत संख्या 


ध 


समाज के कायं म सूची लेती है | श्रतः कदमीरी दिन्द्र समावमे इषश्रा्‌ 
समाज का सम्पक्‌ सदा बना रहता है। उस मे निरन्तर विकास भीष 


रहा है । 
भार्यं सभाज रे एविड़ी- रेणावाडी मूहल्ला कारमोरी पडत समाज का 


गढ़ है। उन के सभी सामाजिक कार्यों तथा त (तविधियां यहा हे 
ममारम्म होती तषा बढती है । मष्टिगत गतिविधियां यहां ह 











| 


भयं समाज को ्थपना- ए रूह म तारयत ॐ अचार प 
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¢ लिए ईसाई मिशनरीथों ने एक मिशन करा मिल स्कूल स्थापित क्रियाथा। 
उष को सचालिका मिशनरो देवो मिक्त विट थो। उक्षने हिन्द युव्रकोंको 
श्राक्षित करते के लिए एक ल पित व 

भ ए एक डामा कल्ब स्थापित क्रियाथा। इसके द्वारा वहु 
कई युक युवतोयों को पथ - भ्रष्ट करने लगौ । इत पर पंडत पमान मे खल - 
बलौ मची। इस की प्रतिक्रियाके रूपमे यहाँ ञ्रायं समाज को स्थापना १९३४-३५ 
मेको गई | 


स्थाप - स्नाय समाजकी स्थापना का श्रोय क।दमीरौ पंडित समाज के बहुत 
से सवयुवकों को है । इन मे शिशेषल्प से भाग लेते वालेथे - 


१. पं० राधा कष्ण जो, २. पण काशोनाथ जलालो ३ श्री प्रेमनाथ 
जलाल, ३. श्रो प्रेमनाथ नीरा, ४ महाताव ज॒ तिक्‌ ५. कंलाश ज रग 
६. श्याम लाल सराफ ७. दीनानाथ कौल, =, पृथ्वी नाथ इल्लु, € श्यात्‌ 
सुन्दर हुड्‌ १2 श्रीधर जी इटल्‌, ११. नन्द लाल चौधरी, १२. राघा कृष्ण जी 
काक. १३ बद्रीनाथ जी काचरू. १४. रामचन्द्र जी भ्रमय. १५ जगन्नाथ जो 
ग्रायं ्रादि। 


इस प्रकार कारमोरी पंडित समाज मे उन्हीं हारा संघालित यह श्रथन 


भराय समाज था । प्रतः यह समाज जागृति का कच बना । 


एषठ किराया के मकृनि षर किप्रा गया। इष 
से भिगन स्कूल को जड उड 
ट प्रपना प्रधत्त विक्त 


भ्रारम्भ पे सत्सा क प्रबन्व 
की उन्ननिके साथ साथद्स के प्रवारके प्रभाव 
गई । उन का स्कून बन्दकरदिषा गधरा मरोर भिस विश 
देख कर श्रन्यत्र चली गई । 
कान श्रायं समाजनेने लिया। उती पे 
गरईृहै श्रयं समाज मन्दिर बनाया गय 
केन्द्र बन गया है । 


इसस्कून कास्थानप्रौर म 
्रायं दयानन्द स्कूल कौ स्थापना कौ 
है रौर यह सब सामाजिक गति - विवि्यो का 
क विशाल हायर संकण्डरो स्कल है। इस का 


इस समाज के साथश्रबए द 
विशव विद्यालय में बदलने को योजना दहै 


भ्रपना लालों ल्पये का भवन है इमे भ्रव 
(इस का बणंन श्रलग शिक्षा भ्रध्याय मेदै।) 
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इस श्रायं सम'जनेकेनद्रकारूपघारण कर काडमीरीं पण्डित समाजे बद 
रूढियों का सामना करर समम्याय्रो का समाधान करने कौचेष्टा की द 


का इपिहाष्च बडा रोचक रौर शिन्षाप्रदहै' 


शुद्धि क श्रीगणेश _ प्ल वतायाजा चुकाहै कि रूढपरादो कारी 
पंडित समाज क्रिय प्रकार शुद्धि विरोधी था, इसमें सवं प्रथम युद्धि साधव जी 
जग का हुई ' यह्‌ व्यक्ति मिशन हस्पताल में लेबरेटरो एेतिष्टेट था । इये ईसा 
बना कर काश्मीर से बाहर भ्ज्ञात स्थान पर भेज दिया गथा। इस के पित्ता 
गोपाल राम ज। प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़ी खोज के पदचात्‌ उपे उत्तर प्रदेश 
मे उपलब्ध किया । भ्रायं समाज स्यालकोट द्वारा शुद्ध करः कर इते वाप 
लाया गया ' 


महाराजा रणवीर सह्‌ द्वारा संकलित श्रौर प्रकाशित रणवीर प्रायरिचत्त 
प्रकाश" की व्यवस्था के अनुसार इमे सनातन धर्मं समा श्ौनगर कोदमीर ने 


पुनः शुद्ध किया ' इस का ईसाई नाम माडल जाहन था। वहु बदल कर इषे 
माघव ज्‌ भान" नाम दिधा गया। ~ 


.इस सभा के संस्थापक तथा म्रधिक 
प० वेदलाल, प्रर प° राजदान, इनमें 


ताथा 0 भकर सनातनं प समं आर भ्रां समाज 
शुद्धि कायं मे एकमत हो गए । काइमोरी पाडत माज॒में यह्‌ प्रथम शुद्धि थी। 


1 वाला इते मपतोःनोकरी सेः निक्त 


दिया । डा० कुलभ्रुषण ने इते सरकारी डष्पे्री मे उपयुक्त स्थात देकर {यह्‌ कमी 
पुरी कर दी। 


रो थे -पं० हर गोपाल कौल,वकोल, 
पण हरगोपाल कौल का सम्पकं प्रायं 


ऋध्यत का शुः न दास एक नवयुवक या ` उता दिमाग विग 
1 1 - प लगा. उः की सम्पत्ति काफो था उक्त 
को अ्रपनो कोई सन्ताननथो कवन ए बहो 1) क्ष क न (१ 
साथन छोड़ा इक्र पर उ्तको वियादरी ¡ओर विशेष कर व 
लोगों ने उन माता पुत्र कोमुक्रलमान घोषित १।त्त; 


र सम्पत्तिर्‌, विक्रार कर लेते 
-णेचेष्टा कौ कुछ सतय पतचात्‌ ह सव्य, " लर्‌, ्रधिकराः ; 
९। १ ध, 


ह 


8 गथा पर्‌ उते सुसलमानःदी ` 


॥ ५ 
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स्नाए रला गया) इस प्रर भराय समाज उसकी रा को श्रागे वडा। उसे 
भ्रनन्तनाग पे पं० श्रीधर शओरौर हृल्धर चरन्‌ ने एक रहान यज्ञ करके, यायत्री 
काजपक्रराकर दद्ध किया उसकावाग्‌ श्रौर र्पति उसे वापस दिलाई गई 
उसकी ८० वर्पीया साताके सुसच्मानी कपडे बदलवा कर पुनः उपे हिन्दु सभाज 
भले लियाग्या इसप्रकार इस सनातनी ल्ट का श्रन्त किया गया । 

त ते 

परित कमाज में सुधार कौ लहर जायं समाज महास 6 
वाधिक उत्सठहो रह्‌ था। महात्मा हसराज जी, ला० सांई दास जी, प्रो० 
दीवान चन्द जी, वक्षो रामस्तनजोग्रौर ल।ला देवी चन्द जी पधारे। महात्मा 
जाके वृ शिष्योंने उनसे भेट का, कुछ भ्रत्य कादमीरी युत्रक भी साथ 
ये । महात्मा जी > साव श्रौर प्रेरणा से एक भ्रां कुमारसभाजोकौीवाद में 
मरायं युवक सभा वन गई स्थापना हई । 


१० कर्प सन्धु का आगमन १० कश्यप बन्धु जी लाहौर में ब्रह्म 
महाविद्यालय मे पठते रहे। ये '्रायं गव्रट' के सम्पादक भी रहे । श्रतः महातमा 
हंसराज जौ तथा उनके सहयोगियों पे न केवल परिचित ये, भ्रपितु उन कौ कायं 
प्रणाली से भौ सहमतये। लाहौर त्याग कर कामीर को श्रपना कार्यक्षेत्र वना 
कर वह्‌ श्राय युवक समाजके सक्रिय कायकर्ता बन गए। 


इतका प्रथम मंत्री पं० रामचन्द्र ग्रभय श्रौर प्रधान पं माषवजी भान 
थे पं सर्वानन्द, पण दीनानाथ पण तारा चन्द, पंञ जानको नाथ. पञ गवा 
लाल, प० जिया लाल कौल । बाद में इस युवक समाजमेप्रौर लोग भी सम्मिलित 
हौ गएजेषे.- प॒ कदयप बन्धु, श्यामलाल गरट्‌, लम्बोदर टिक्कू, श्रभर नाथ 
मद्द्‌. प॑ दानानाथ मटृट्‌. जिय। लाल दर प्रेम नाथ कौल 


प“ कश्यप बन्धु के साथ पं: राभ चन्द्र कौल. पण प्रेमनाथ बजाज, श्याम 
लाल, पं लक्ष्मी नारायण कौल, पं, रघुनाथ १० दीनानाथ चिकन, प० हरिदत्त 
काल भ्रादि सुधारवादी लोग मा बादमे इष युकं समाज ५ सदस्य बन गए । 
इख पे यह्‌ सस्था कार्मोरी समाज मे विशेष शत्तिशाली हो गई 


करमीरी परिडत समाज में घुधार्‌- ल्द वदी कारमीरी हिनु 














एन 


समाज मे क प्रथाए श्रौर समस्याएं ेसी थीं जो इसे उठने न देती थीं रायै 
युवक समाज ने इनका समाधान करने की चेष्टाकौ। 


१. शुद्धि का वणेन पहले किया ज। चुका दहै प० माधवजी भान (जो भ्रव 
युवक समाज का प्रथम प्रधान वना) श्रौर पे० कृष्ण दास प्रौर उसकौभाता की 
शुद्धि श्रौर समाज मे पुनमिलन से यह रास्ता खुल गथा । इथ के परचात्‌ कई श्रौर 
शुद्धां हुई । रौर छोटी - छोटी बातों पर "पतित हो जाना' यहं रूढ्वाद भी 


समाप्त हो गया । 


२. विधवा - विवाह की समस्या बड़ी जटिल थो । पांच हजार ते म्रधिक्र 
बाल - विधवाए थीं विधुर कुमारियों से विवाह कर शेते थे। दुसरी समस्या 
म्रविवःहित कारमीरी पडतो कीथी सहसो कृमार युवक थे जिन्हें विवाह- 
प्राह्ञ नथी, 


विधवा - विवाह के लिए वडा प्रयत्न करना पड़ा । एक प्रतिष्ठित श्रौर 
सम्पन्न १डत श्रीधर ने एक विधवा से विवाह किया। घर वालो ने उस कां 
बहिष्कार कर दिया । विरादरी वालों ते विरोधे किया पर वहेन केवन दृढ रहा 
श्मपितु पति - पत्नी दोनों ने विधवा विवाह को भरषना ध्येय बनाया) ग्रामों 
तकमेजा कर इसका प्रचार किया। प०श्रोकारनाथने एक बाल विधवासे 
विवाह किया । उसे पीटा गया । वह घायल हौ गया। हजूरी बाग श्राय समाज 
ने उक सहायता कौ । वहं भौ सफल हु्रा । 


श्री त्रिलोक नाथ बी. ए. के छात्रने विधवा से विवाह का प्रण क्रिया। 
उसका विषाह॒ बड़ घरमे हुश्रा था, परन्तु वह विधुर हो गया था, वह्‌ मेजिष्टरट 
बना। श्रच्छी से श्रच्छी कुमारियों से सम्बन्ध उपे मिलते ये परन्तु सव व्याग कर 
उसने एक विधवा से विवाह कर लिया ,. 


इस श्रकार यह लहर बढ़ी । रूढी दुटो । विधवा विवाह साहायक सभा कौ 
स्थापना हुदै । उतने इते भ्रगति दौ । इस से समाज की यह्‌ समभ्या बहुत सीमा 
तक हल हो गई । ४ 


कुश्‌ युवकों की प्मस्या- इससे दूषरो मिलती - जुलसी मस्या 
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षहसी एसे युवकों कौ थी जो श्रविवार्हित रह जति ये, यवक समाज ने इस 
समध्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखत ढंग श्रपनाए- ` 


१. विधवां से विवाह कौ रूकावट को दुर किया गया । 


२. शरी कश्यप वन्धु ने भाई परमानन्द तथा भ्रन्य हिन्दू नेतारो से मिल कर 
उत्तर प्रदेश के वनित। श्राश्रम बरेली तथा प्न्य पराश्रमों से सम्पकं पैदा किया । करई 
हिरतानी स्वयो का कादमीरी परीवारो मे विवाह कराया गया । । 


कुछ मुसलमान लडक्रियों को मी शुद्ध करके विवाह बल्धन मे भ्रपना 
लिया गया । इस प्रकार इस समस्या क समाधान मेँ कुछ प्रगति हुई । 


म्यं युवकं समाज ते अ्रन्त्जातीय श्रौर ्रन्तर प्रान्तीय विवाह को भी 
प्ोत्ाहिन किया है। परिणाम स्वह्प कई कादमोरी लड़कियां पजावो परिवारों 
व्याह गर्ह! श्रौ जानक नाथ जी सदन (मालक एेलोरा होटल) ने स्याल 
कोट की एक पंजाबो लड़को से व्याह किया। इस दम्पति का लका योगेन 
इत समय श्रयं समाज हेजरी वाग ध्रानगर का मन्त्री है । 


एक जन्म की मूस्लिम लड़की ते न्यायाधौष के सम्भुल्ल घोषणा कर के 
श्रपनी पसन्द के दन्द लड़के श्रो काशी नाथ खबरी से ।ववाह्‌ करना चाहा 
मुषलमानों कै विरोध कै कारण लड़को को व्यायालय की शरण लेनी पड़ी । 
पूमीस की सुरक्षामे उसका विवाह श्रायं समाज हजूरी वाग मे हम्रा। 

एक ईसा देनी मिस राय रियासती बाशिन्दान थी । उसे हस्प्तालमें 
गरपनी नं पन कौ नौकरी के जाने का खतरा धा उसने महाराज गज के एक 
व्यापारी श्री मलहोत्रा से विवाह कर लिया । श्री मोहन लाल जी मोत्याल ते यहं 
सराहनीय कायं किया । इत प्रकार इस त्रिवाह्‌ समघ्या मे कु राहत हो गईदहै 
ग्रौर काश्मीरी पड़त समाज एक कठिनाई से बच गया। 


सनातन रूट वाद ते टर्ककर्‌- र्दी वाद के पोषक भो अना प्रय 
जारी रखे हए ये । परन्तु प्रगतिवाद > सामने उनका ठहर सकना कठिन हो 
गथा साधारण जनता कामत भौ थोड़ा बहुत बदल गया 


१- पण्डित ठाकुर बनवट्ट्‌ एक विद्र पण्डित था । उसने दीवान ब 
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मे पौ.णिक कथाका क्रम श्रारम्भ किया, प्रायं समाज रौर प्रायं युवक समाज 
कौ निन्दा रौर उन पर श्राक्रमण करना ध्रारम्भ किया श्री जियालाल चि लम 
प्रधान ्रायं कूमारसभा ने दस को मुकाबला करने के लिए दीवान बागपत 
ही प्रचार करना श्रारम्भ कर दिया, कुछ ही दिनो म प०ठक्रुरज्ूकी बोलती 
बन्द हो गई श्रौर उसने श्रपन. प्रयास छोड़ दिया 


२. १० तारा चन्द बड. कट्टर चौराणिक पण्डित था । यह सित्क फक 
ट्रौमेक्ामकरताथा प रामचन्दश्रमयने साथ प्रायः इस का टकराव हो 
लाताथा' प्रायं समाजभओ्ओरभ्रायं कुषारसमाको निन्दा करना इष का प्रधाने 
कायं होता था परन्तु सत्यार्थ प्रका प्रादि ग्रन्थों के अध्ययन से दप विचारमें 
भो परिवतेन भ्रा गया । यह श्रायं समाजी बन गयां श्रौर फिर प्रायकुमारसमभाें 
सम्मिलत होकर इक्ने भी सक्रिय भाग लिया . 


उसने श्रा ~ पिंड का इतना खंडय किया कि उपे सनातनी. तारक पिड' 
के नामसे पुकारने लगे उन्हे यह भीलचछन लयागाकरि वहु श्राद्धं के विड 
खाजाताहै, 


९ $ सनातनौ कादमीरी पण्डित श्रधिकारियों के श्रभाव मे पुलिस 
हारा भ्रायं $मारसमाक्रो नोटि् दिलवाया गया कि ्रायं समाजी सस्भा क्यों 
बनाई गई । इस पर श्राय समाजके प्रधान ला० गोषिन्द सहाय जो उस समय 
देका्टेट जनरल क कायलिय मे सुपरिटेडंट ये रौर ला० नन्दलालने जो वादये 


तभा उनके श्राय समाजको शाखा है इस प्रकार सनातनियों का यह वार भौ 
विफल हो गया । 


४. श्रविी पूणंाी काश्मीरी महापव यह पव कार्मोरो में 
विशेष महत्व क होता है । इस समय ङ्ग्व ग॑मापर मेलालगताहै श्राय धतत 


माज के सदस्यों ने इपर पर्वं प्र ष्व गंगा पर यज्ञ किया। श्रपने यज्ञोपवीत 
चर्त कर सव ने पले यज्ञोप्रीत धरण केर लिए 


5 9 पर र क उन्हे यह कह कर बदनाम करिया क्रि उन लोगों 
पवीत तोड़ दिए है । पीले धागे गले मे डा कर परतितहो गए है। 


^ १० राग्चन्द मन्व सभाक विषय मे प्रसिद्ध किया कि वह॒ यंत्र - 
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मंत्रः टूना - फांडा करने वाला "मन्त्री" है । उपे पतित कह कर मु" घोषित कर 

दिया। उसकी पत्नी को वाध्य क्रिया कि वहु उसके धर नजाकर नानीके धर 

मे रहै ' उपे 'विधवा' तक कहा जाता रहा । पर वड़ीहो कर वहु श्रपने थर 
1 गई भ्रौर सनातनी प्रायं समाज का कुछ न तरिगाड सके । 


पजाबी-कृरमीरं भन-द्युट्थि. काद्मीरी समान समभता था कि ्रार्थ 
समाजियों को पंजाबी श्रार्यो पे प्रोत्ाहेन मिलता था। पंजाबी सरकारी भ्रधिकारी 
थेही। कारमोरी पडत नौकेरो प्रिय हैँ । उन्होने यह आन्दोलन आरम्भ किया 
कि पजाबियोको सरकारी पदोंसे हटाया जाये इते कादमीरी - पंजाबी का 
प्रन उत्पन्न हो गया । 


ड° कुलभूषण. ला० गोबिन्द सहाय, श्रो नन्द लाल जी तथा लाला 
चिरंजीत लाल ध्रादिने इस मन -मुटावको दुर करने के लिए एक भ्रां सम्मेलन 
किया। उसमे सबको प्रेरणा की गई कि कारमोरी -पजावी के भेद भावको 
भला कर सव को परस्पर प्रेम से समान भाव से वर्ताव करना चाहिए । 


ट्ख पर भी कादमीरी पण्डित समाजने कारमीरी भ्रार्योका बहिष्कार 
किया, परन्तु यह्‌ बात देर तकन चल सकी। उधर कादकीरी - पडाबी भी एक 
बिरादरी न बन सके। पृथकता की भावना बनी ही रही, जो भ्रब तक भीहै। 


६. भ्रायं समाज का विद्वान गुजराती पंडित महारानी शंकर कादमीर 
श्राया । उसके व्याख्यान हजूरी बाग में होते रहे। इनका बड़ा प्रमाव पडा। 


सनातन धर्मी इसे सहन न कर सके । स्वामी प्रकाशानन्द को बुलाया 
गया । उसका काम प्रायं समाजियों तथा आयं युवक समाके सदध्यों को गालियां 
देना था। उसने श्राय समान्री - सनातनी तनाव को बढावा दिया पर यहुभी 


म्रस्थायी रहा । 
७. इस खीच - तान से एक लास हृ्रा। पं० जानकी नाथ दर बड़ा 


विद्टान सनातनी पंडित था। जब उसने ध्यान पूरवेक उपनिषदों तथा अरन्य शास्त्रों 
को पदा तो वह भ्रायं समाजी बन ग्या घर वालों प्रौर पनी बिरादरीके घौर 





(1 


विरो भरने पर नी दह प्रायं समाज का सदस्थं वनाश्रारब्मायु भर वैदिकं घ 
का ष्रखार्‌ करता रहा) 


मे 


इस सनातनी - समाज संघर्षं से प्रतिष्ठित काड्मीरी पंडित भ्राम युवक 
समाज के सदस्य बन गए ` इते सभा कौ शक्ति पहले से बढ़ गई! स्नव कारमौरी 
पंडोतों मे आयं समाज का प्रचार श्रीनगर से बाहर ग्रामो में भी फले लया, 


१- कुलगाम, २. अनन्तनाग, २. जेनपुर ४. ध्रशमूजी, ५, घ।रामुला, 
६. सोपर, श्रादि स्थानों पर भी प्रचार केन््रवन गए श्रौरश्रायं समाजोंकौ 
स्थापना हो गई । 


पं० कश्यप वन्वु श्रोर उनके साथियों ने समाज सुधार कौ गति गो 
वेगवान करने के ए "सुबहु कार्मीर' के नामे एक स्पप्ताहिके उद्‌ पत्र 
निकाला । इस मे जुद्धि, विधवा - विवाह, ्रन्तर जातीय ग्रौर अन्तर प्रान्तीय 
विवाह तथा श्रन्य विषयों पर लेख लिखे छषने लगे , हानि कर रूढ्वादी प्रथां 
का भी खण्डन किया जाता रहा । 


भरायं समाज वारामूला में श्री जगन्नाथ जी ला० बलराज मधोक जी कै 
पिता ) कुछ काल तक मन्त्रो पद पर रहे । 


आयं प्माज सोपुर रो 
कर्मौर को बाोंसे वचानेके 
परोर भमि सिचाई का वन 


पर्‌ प्रसिद्ध सूया इंजीनियर की यादगार है । उसने 
लिए जेहलम नदो के म्रतिग्वित जल कं निकास 
त्थ करके करमीर की जनता कौस मद बनाया था। 


सन्‌ १९१२ “ शमे १० वा 
वात्यात्रस्था मे धे । भ्रापने पटन स स 
चन्द वानप्रस्थो के व्याख्यान सुने । उन्हं सोपुर 
हृश्रा । स्वामी दशेनानन्द के टूकट लोगों मे बटे गये 


इसके फल स्वरूप कई लोग प्रायं विचारों के आर्थं 

0) ॥ हो गए श्रौर यहां श्राय समाज 
की सपा हो यई। १० वाप देव जी सम्पन्न ग्यक ह | भप श्राय समाज 
२ (4 भरमि प्रदान को त्वर श्रादि सामग्री मी एकत्र कर दी। भरंदिरकी, 


< 


ठच्‌ 


ूनियाद भी भरी गई उस समय यहां पाक्रिस्ठानी ग्राक्तमण हुश्रा। नगर उजड़ 
गयां । लोग भाग गए । समाज पनपन सक्ता) 


पत्थर पादि सामग्री बादमें साथ वाले मंदिर को दी गर्ई। 


इस समाजकौ स्थापनामें प० वासदेव चीकाचरू ॐ अतिरिक्त निम्न - 
लिखित सज्जनो ने भी सक्रियं भाग निया :-- 


१. श्रा पं० जानकी नाथ जी, श्रीमती उमरावती जी (श्राप कन्या स्कूल 
कौ मृख्याध्यपिका थीं)! ३. पं सोना ज्‌ अध्यापक ग्नमैट स्कूल, 


४, ला० मेहुरच॑न्द जी श्रानन्द (मुज्ञफराबादी) । ५. श्रौ शम्भू नाथ जी । 


पहने सत्सम प्रलग श्रत स्थानों पर लगतेये। फिर एक स्थायो स्थान 
किराया परले लिथा था) 


हस समाजे ते विधवा विवाह्‌, शुद्धि तथा भ्रन्य कई प्रकार से काफो प्रचार 
कायं कियादहें। 


भां साज अदूर मांडत स्थान से एक मील कौ दरी पर ध्राकूर 
नगर दहै । यहं भी न्नायं समाज की स्थापना की गई। खंस्थपकोंमे १ श्री षर 
गोविन्द ज्‌ राजदान २. प्रेम जी राजदान, श्रौर ३. प० शिव जी वल्ली प्रषुख थे । 


आर्थं सर्मा जेनपुर लगाव ` तहसील के जैनपुर प्राम मेप) ऋषि देव 
गी ने श्रां समाज की स्थापना,की थीः। श्राप प्रायं प्रादेहिक सभाके उप - देशक 
थे । श्रापने एक विशिष्ठ लडकी से विवाह कर उस समय एक उज्ज्वल श्रादश 
भरस्तुत कियाथा। श्रापको कफो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परिवार 
के बच्चों की शादियो मे भी कटिनाई भराई, षर आपने सब विपदाभ्रोंका इट कर 
सामना किया । 


ग्राप सपरिवार राजौरी के पास.एक ्राममे रहते है ५ कां धुप देव- 
राज. दयानन्द ठलित्त उद्धार मडल की श्रोरसे कादमीरमें प्रचोरक का काभ करता 


रहा'है। 
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४० ज जं न ॥ ज २2 
अयं प्षपाज अशम #ी_ तह्षील कृलगांव में भ्रस्मु जी स्थानप्र भ 
एक श्रायं समाज की स्थापनाकी गई थी। इप्तके संस्थापक श्रीराम कृष्ण जौ 
थे । राप इक सपय भी प्रचीन ऋषि जीवनके श्राद्शं का पालन कर रहे 


(प | 

आयं समाज कण नगर -(नागर्ि अयं समाज) _ अआ 
कुमार समा श्रौर श्राय युवक समाज का सक्षिप्त कायं विवरण पीक्चैदिया जा चुका 
है ` इनका केन्द्र स्थान भ्रायं समाज मग्र मलबागमे था। जबर हरिसिह्‌. हाई 
स्टटका निर्माण हुश्रा ओ्रौर प्राये समाजहजूरी बागमे स्थानान्तरितदहो गई तो 
युवक समाज हम्बा कदल मे भ्रा गई । इस का सम्बन्ध श्रयं समाज वजीर बागपत 
ह्यो गया ' इस के का्यकत्त्रों मे उस समय १.श्रौ जानकी नाथ जी विद्यार्थी 
२. श्रौ माधवजी शिग्गु (भान), ३. श्री रामलालजीगुरट्‌, ४. श्री रामचन्दजी 
श्रभयग्रौर १५ श्री दीनानाथ जी कौल भ्रादिप्रमुखथे। 





ग्रायं समाज महाराज गंज तथा युवक समाज के शिथिल दहो जाने पर इनः 
का वु सामानले कर प दीनानाथ जी कौल ने नये समाज की स्थापना कौ। ईसं 
नाम ्माय्‌ षषमाज भवि युहल्ला था ] ट्स के सवे = सर्वा 


दीनानाथ जी कौलये। 


> 


लाला दयाल चन्द्‌ ्ओषधालय_ ला, दयाल चन्द जो [ल्फ 
& 6८०४१४०६ ©€€9] ने श्रपने निजी व्यय पर एक वेद्य श्री योगेन दाव, 


को भ्रौषवियों का प्रबन्य १रके भान मुहृत्ला श्राय समाज मे निःशुल्क श्रौषधालय 
खोल दिया । 


सुलक्तण तिह वनिता बिधाम' बान. 


॑ ९ श्री सुलक्षण सिह जी रावल 

पिंडी - 1 के ठेकेदारथे (राधाकृष्ण एंड सन्ज)। श्राप ने भराय समाज 

भान मुहृट्ला को १०० रुपया मासिक वनिता वि ् 
श्राम ्नाश्र लित क 

के लिए दान दिया। इक से विघवाभ् १०१ 


को सपय मासिक वृत्ति देकर सिलाई 

का काम सिखाने का प्रबन्ध किया गया। इष ५ 
हाक्षा । 

रहण कर्ती चीः। इष मे १४ (चौदह) विधवाएं रिक्ष 
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7 न्थ परिदाय = 
[य न्थ श फत्‌ = 
51 १: ॥ ५५९६.-इन विष्वा के साथ चार, पाँच 
कन्याए भी खाया करतौ थौं। पर दीनानाथ जी कौलने इन को पढ़ना आरम्भ 
किया । इसी छोटे पे प्रयत्न से विकसित हो कर कन्या वि्यालथ मुहर 17 कटलेदवर 
काहाई स्कूल बना यह्‌ स्कूल श्रव ्रायं समाज करण नगरके श्रघीनहै। 


(५ बराल. क ण्‌ 
श्रथ समज करएनगई- दोवान जीवण नाथ जो मदन ने ८०५ रूपया स 
एक भूमि का टुकड़ा करणनगर में खरीद कर प्रायं समाज भान मुहलला को 
प्रदान किया! भराय समाज भान मुहट्ला यहां स्थानान्तरित हो गया इका 
नाम रब श्रायं समाज करणनगरया प्रायं समाज नागरिकहो गया। 


इस सप्ाजमें पं० जानकी नाथ, पण दीनानाथ कौल भ्रादि ने किंडर 
गारटन स्कूल प्रारम्भ किया । इसका नाम “विद्या निकेतन" है । प्रत्येक वच्चे से 
१ रुपया मासिक समाज भवन निधि रूप लिया जाता है। इस २५० रुपया 
माक्षिक श्रायसे भ्रं समाज का मभा कश्च (हाल) तथा अरन्य करई कमरे बनकर 


तेयारहो गए, 


विद्या भवन स्करूल_ पंदीनानाथजी कौल गांधोजी के सेवा प्राश्रममेंभी 
रहे है । वहीं भ्रापने एक महाराष्ट देवी से विवाह किया। दोनों को बच्चों कौ 
शिक्षामे रुचिर, 


विद्या निकेतन स्कल के श्रध्यापकों के तोन शिशुग्रोंको इस दम्पति ने 
प्रपते घर पर पठ़ाना शारम्भ किथा। यहां श्रब विद्या भवनस्कूल के नाम से 
एक विशाल संस्था है! इसमे ६०० छात्र पठते हँ । श्राप सरकारो सहायता 
भी नहीं लेते है। वैदिक शिक्षाके रूपमे यहां भी धमं शिक्षा का भ्रबन्ध है। 


अयं सष्ाज मरहाशज गज-स्थापना- घ्नाय समाज महाराज गंज 
की स्थापना खाधारण सत्संग के रूप मे उन्नीस श्राषढ़ सम्बत्‌ १९८७ को हुई थी । 
इसकी स्थापना का श्रेय प्रधानतया लाला दयाल चन्द जी श्रौर उनके व अत्य 
सहयोगियों को है । इनमे भक्त हरिचन्द जी, ल० भगवान दास जी ।सुपारट डटः, 
ेकाडंटेट जनरल कार्यालय), ला० रजीत राय जी, तथा महाराज गंज कै कुछ 
व्यापारी थे जिन मे म्रग्रगण्य थे- 
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१. ला० मंगूमल जी गुमाश्ता ला० राम दित्तामल, प्रसूतक्र। 


२. ला० केशो राम उल्लाल (इनका सुपुत्र श्री राजपाल इस समय भी 
प्रायं समाज का मन्त्रीहै।) 


३. लाला सधाराम, ४. ला० गोविन्धं खाय केदारनाथ (फर), 


५ 
५. ला० बुलाकी राम (सरकारी पदाधिक्ारो थे)! 


६ ला० दूनी चन्दजीके भाई ' श्राप ग्रपना भ्रधिक्तर ससय समा 
कर्थम ही लगातेथे श्रौर श्रपदे निजी कामयसे भी समाजके कासे प्रधिकं 
रूचि रखते थे 


्ारम्मिक सत्सग_ भ्रारम्भये समाज कां सत्संग महाराज गंज के एक 
चोबारेमे लगाकरताथा। वादमें मदिरनिर्माणके लिए भूभि खरोदो गरई। 


6 
भूम खसद्‌- समाज के लिए २०६०३ वग पुट भूमि श्रमती समदा वानो 
४ से २४०० रुपये मे खरीद कौ गई । इस भूमि कौ रजिस्टी असल अव्र श्रयं 
प्रतिनिधि ऽभा पंजाव गुषदत्त भवन, जालन्धर के पासद्ठि, उस समय यहं 


4“ <© नालचृम्द जी, २,ला० केदारनाथजी, श्रीर्‌ ३. ला० मु हृन्द लाल जी 
केनाषसे कराई गईथो, र 


यहां ही मिति १४ प्राषाढ्‌ सम्बत्‌ १९८१ को श्राय समाज का श्रपता 
वन्‌ बनना प्रारम्भ हुप्रा। इक्त पर एक विशालं 
यहा ही भर भ्रायं समाज्‌ का ससग तगत। है, 


हाहं स्दरूल | 

= ई स्कल कौर गई यी। 
यह्‌ कड वषं तक शिक्षा प्रचारमें श्रगर्र १11 की ग 
६ 1 म्रौ वना तो उसने इष कौ प्रकारो सहायता इत लिए 
0 ह स्कन साश्मदाणिक्र हि ओर षमेधिक्षा देत; ` वक्षा 
केन्द्र बन्द हो गया। ४. क्षा देताहै श्रत, यह 
द + 


"वन का विर्माण हो नुक्ाह। 


वापिकतपव -भाय समाज महाराज गंज का प्रथम वार्षिकोत्सव सन्‌ १९१२ 








८६ 
धै हमरा इक पर महात्मा हुम राजं जोग्रौर उन के सहकर्मी प्रोफेपर पधारेथे, 
महात्मा जी कौ श्रपील पर १२, १३ सहख रुपय्रा दयानन्द कालिके लिए दान 
प्राप्त हृश्रा ' महात्मा ज) तथा उनके श्रन्थ सहयोमौ प्रोफेमरो के व्याख्यानो 
जनता को लाभान्वित करने के लिए सरकारी दप्तरों तथा स्कलों मे छृष्टी 
कर दी गई । महाराजा प्रतापरसिहुजीनेभी महात्माजीका गरादर चत्कार किया 
प्रौर ापसी याघ्रा के लिए १०० रुपया प्रदान किया' महात्मा जी ने यह रुपया 
कालिज निधिम जमा कर्‌ लिया ग्रौर श्रपनी पार्टीके साथ रावल डके रास्ते 
पैदल लौदे ¦ इस उत्सव तथा महात्माजो के श्रागमन के प्रभाव स्वरूप भ्रायं 
युवक समाजं की स्थापना ग्रोर उक कायं का वणेण पटले क्ियाजा चकादहै। 


स्नाय द्माज दे विवा का काश्मीरा पडत समाज पर्‌ 


प्रभावि. श्राय खमाजके इस प्रचार, शिक्षा प्रपार षूढी वाद के रबंडन ग्रोर 
सामाःलक्‌ सुधार का व्नापक प्रभाव पड़ादै। आजं कादमीर) पंडित समाज वह्‌ 
नहीं जो यद श्राज से ६० वषं पूवं होता था। यह्‌ दो तौन घटना से बुस्व०ः 
है इसरा विश्चेष वर्णन नीचे क्रिया जाता है। 


१. श्रीनगर मे व्रिस्रो स्कल के नास घे ईसाई मिलनसे शंश्व। ३ 


दस का मुख्य उद्‌श्य ईाई मत का प्रचार हे। मुहलमानी समाज पर तो इका 
मत परिवर्तन खूप श्रषाव सदाही नगण्य रहा है । हां वाश्मोरौ पंडित समान पर्‌ 
रभाव डाल कर उत ते ईताई मतका प्रचार करेके लिए कई प्रकार कै साधनो 
का प्रयोग क्रिया गया ' हृष्पताल के साधन ये माधवजो गिग को मायङेन जोहत 
वघनायाग्या वोट वटव के सावनसे, सहभोज क साधने शौर कछ युवकों को 
अरपते समाजसे पतित करने का प्रयत्न किया गया रेणागोडी मिशन स्कल पे 
डामाटिक कव्व के द्वारा युवक - युवतियो कौ काम वसता को,तृश्तका साधन 
भी कामम लाया गया । परन्तु प्रायं समाजने ईसा्ईयो के ये सव प्रयास व्रिफल 


कर दिए) 
विस्को स्कल के क्छ जनियर ञ्रध्यापक्ों को पदोनर्न> तथां धन का लालन 
देकर सन्‌ १६४० से गुप्त रूप से ईई मल मं प्रविष्ट किया गया , उनके 


नामये हं - 


१. पं० निरंजन दास फ़तेदार, २. १) गोविन्द ज रादा ३. 

















~) ~ 9 
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= 6 ^~ ¬ ग्र लं 
दीनानाथ मटू ४ पं० 6 ~ स्थाम धा, स ९ 
रोधा कृष्ण ७. पर तिरंजन नाथ मिस्त्री, ८. चन्द्र पण्डित, & प गोपी नाध 
मटट, १० पं दयःमलाल 


= ~ 


इनको चुपके से सपरिव।र ईसाई मत का बपतिध्मा दिय। गया । लाहोर 
नकं विशपने यहं मत परिवतंन सम्पुष्ट किया प्रौर इन सव को श्राज्ञीरवेदि दिया। 


यह कायं गुप्त रखा गया, पर कनिष्ट ,जनियर) म्रध्यापकों की पदो 
से वरिष्ठ सीनियर) भ्रघ्यापकोमें रोपफला , इक्षते मेद खुलगय। ये तो! 
्रपने चरमे तो हिष्ट बने रहते परन्तु गिरजे मे ईसाई कठलाते । श्राय समाग 
को यहे पता लगने पर भ्रान्दोलन चला। बात स्पष्ट न होती थी, सनातन धर्म 
युवक सभा के सचालकों के पा मामला गया तो उन्होने लोपा-पोती करके टल 
का प्रयत्न किया इस पर श्रायं समाज रेणाव्ाड़ो तथा अरन्य सम्बन्धित लोगो 
ने हिष्ु लोगको स्थापनाकौ इसने इससारे कांड को रपत हाथ में लिथा 
लाहौर के श्रां ध्डिपसे सम्यकं स्थापित किया समौ सदिग्ब व्यक्तियों को एक 
ए 1 स उतर सगि वि्को स्कृल के अधिकानां 8 
0 यारा कड सष्ट करके एत परिपत्र (प्त 
प्रकाशित करके सारी स्थिति जनता के सामने रखी गई । 


इत पर विधिवत्‌ प्रान्दोलन चलाया गया । इसके परिणाम स्वरूपत 


केवलये दस व्यवित पतित होने से वच गए, श्रापितु भविष्य के लिए पादसिथौ 
कायह्‌ कुचक् भी सवं वेक।र हो गया । 


पर = [^ (3 ५ 
2 मरवर देवी द्‌ १९ एक विधवा की असहाय लड़की सरकारी 
सहयोगी संस्था मे माल विक्ती पर नौकर थी, सस्था का मुसलमान लज्ञानची 
इससे विकरीकी रारिलेनेमें देर करिया करता था कभी कभी नोट खोटे - फट 
होने परं वापस करता श्रौर इष तरह उसे देर तक रो रखता था । मैनेजर भी 


यु्तलमाम था. उषषते साठ - गांठ थी रात प ् 
ल त॒ पड़ इमे जाता 
बेचारी के सिरि पर कजंहो गातो इ इमे घर प्टुचाने 


त इत सरकारी 'श्ममातत 
मे लयानत' के दोष से भयभीत [कि खयाको पास रखकर श्रम 


था" इस प्रकार इमेव: ते धर 
में लत = = पं बहुका कर अरप 

डाल लिया । यह्‌ लडकी र्णा बाड़ कीथी ग्रौर रेणावाड ध | का | 
गद्‌ था 1 # ॥ = स | 


~ 


१ 
~+ 


~ +" 
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ह सप लड़की कौ वापसौके लिए भरमुतपूवे भ्रान्दोलन चला । इस प्रकार 
की हलचल प्रौर निर्भयता का प्रदर्शन पंडित सभाज मे पहले कभी न हृभ्रा 
सद कारोवार बन्द हो गया । दफट्रो मे काद्मीरी पडितोने काम छोड़ा ध सको 
सख्यामे स्त्री - पुरुषों के जलूस प्रतिदिन निकलने लगे, लाटी वर्षा मीस के 
ग्रव्याचार, भ्रश्र्‌ गसके गोले प्रर गोली - बन्दुक से भी यह प्रान्दोलन दनायां नं 
जा सका। इसका देहलौ को-ेन्द्रीय सरकार पर भी प्रभाव पडा, जम्मु राज्य 
क्म सरकार भी घवराई। मुसलमान खजानची पर मुकदमा चलाया गया 
परन्तु परमेश्वरी देवी को कचह्री मेला कर माता के हवले न किया जा 
सकरा 


प्रधन मंत्री श्री मती इ्दरगाधी ब्रौर गृहुसंत्रौश्री चहवान श्रीनगर पधारे 
कारमीरी पडिति समाज को श्रार्वासन दिया गया कि लडकी उपलब्ध कर के 
बापसकी जायगी; इस पर भ्रान्दोलन शान्त हो गया। पर केन्द्रीय मन्त्री रौर 
राज्य मन्त्री बेईमान सिद्ध हए भ्रौर एक बार श्रादोलन क समाप्त हो जाने पर 
बात वसी को वेसी रही ¦ 





पर इस प्रान्दोलन ने कारमीरी हिन्दु समाज कौ एक भावना रौर बलिदान 
के निए तत्काल कटिबद्ध होजाने की बात को पुणंतया सिद्ध कर द्विया रौर श्रा 
समाजके काम के प्रभाव का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित कर दिया, इस'कार्य 
मं श्राय समाज हजूरी बाग व्री नेरपाल जी ते विशेष परोश्रम श्रौर र क्रिया 
श्री रामगोपाल शालवाले ने मी इसके समर्थन मे बहुत प्रयत्न किया ¦ (८ 


३. अह्पदियां मे टक्‌ क।दथानी ब्रहमदियों ने भ्रपने एक मौलवी 
दिल मुहम्मद को ““संरकृत का विद्वान घोषित.कर श्रीनगर मे प्रचारार्थं भेजा । 
इसका भी परीणाम वही हृश्रा जो पं गंणपति हारा पादरी जानसन का हृभ्रा था । 
पर इस ब।र वाहिरके विद्वानों को आ्रावर्यकता नहीं पडी । स्थानीय ्रायं समाज 
का सःहित्य जानने वालोनेहो इमे भगा दिया 


पादरीयों ने सहभोज करके तथा सम्मिलित चाय पिला कर कछ कार्मीरी 


पंडित श्रध्यापकों को पुनः पतित करने की चेष्टाकौतो ५ वन्धु ने ( 
रियों । प्रमाणितकरदिया कि 
जाकर पादरियों के साथ चाय.पीकर इस बात को दिः कि 


केवल चाय श्रादि क सहपान से क।श्मीरी पंडित भ्रव बिरादरो मे.पतित नहीं ` 
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होता है, इस प्रकार काश्मीरी समाज को ्रायं समाजने प्रभावित करक इ 
श्रमुल - चल बदल दिया है । 


दख मे अयं सषा का प्रचर्‌ लद्दाल का लिला दिप्तारपर 
भारत मे सबसे बड़ा दैः॥ इसका विस्तार ६७७८२.४ वग पैल है । सन्‌ १६९६१ 
कौ, जनगणना के अनुसार इस जिले कौ सारी प्रावादी ८८३५१ थी। इसकी भूमी 
का १४०० वगं मील भाग श्रव चीन के श्रनुचित प्रधिकारमेंह यह प्रदेश 
जनरल जोरावर सिहं कौ स्मृति है। उने श्रपने प्राणों की बलिदे कर <| 


भारत का रग वनायाथा) इस प्रकार उस ने भारतकीसीभाको केलाश 
पवेत श्रौर मानप्रोवर तक पहुचाया था । 


इसकी जनता प्रायः बौद्ध धर्माविलम्बी है परश्रग्रजो राज्यके श्रारम्भ 
से ही यहां ईसाई पादरियों ॐ प्रचार केन्र रहे हैं! ईन्हे सरकारकीश्रोरसे सभी 
प्रकार कौ [सुविधाएं प्राप्त है। काइमीर में ग्रब्दुल्ला चाही श्रानै पर यहां 
मुसलमानों को सख्या मे वुद्धि होने लगी । परिणाम स्वरूप अरव १६5१ को जनगणना 
के भ्रनुसार जनसख्यामे बौद्ध केवल ५३.८१७ है जब कि मुसलमानों की सश्या 
४५.४१९ हो गई है । इन मुसलमानों मे केवल † % हौ कारमीरी भाषा भाषीह 
इसके रथं यह है कि लगमग श्राधी बौद्ध भ्राबादी. ४४.७९९ मुसलमान हो चकौ है। 
भ्रौर यदि यही दशा रहीतो इस प्रदे का 


मुसलमान बन जाना कछ समय की 
ही बातहै. इस समय भी प्रायः सभौ कर्मच।रो ु्लमान ही हं । 
१ 0 से चिन्तित होकर कुछ बौद्ध नवयुवकों ने प्रादेशिक सभा 
के „बधान महात्मा सुहा चन्द को पत्र लिख कर प्रान्त की सुवि तेते की 
प्राथता को थो। 


रके 4 र सत्‌ १९४४ मे प० रामचन्द्र मायं नो प्रचारक नियुत 

५ श व क ४ । उनःको एकः दुभाषियःकीः. सेबाए भीः सुलभः कराई गई 
1 {444 म भोर फिर १९४५ मे जाकर परवा 
र चलः नैजो यहां रेतिषटट इन्पकटर प्राफ स्कूल्र थे भी 
सहयोगः द्िया। । । । [6 


2 ~~---------------------, =--------------------------- 
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षन एतो वंदनं का वल्िदान सोमन एतो वदन यह एक 
लद्दाखी नवयुवक या + इते लाहौर, बद्धा महाविद्यालय म प्रद्धि्षण कर 
प्रचारक रूप में लद्दाखं मे नियुक्त क्रिया गयां, पर सन्‌ १६४७ में मुसलमानों 
नेष्से गोलौ मारकर सार दिया। इस प्रकारं लद्दाल प्रचार मे यह प्रथम 
बलिदान था। 


अथं सार्ज करमज्ञ_ सन्‌ १६३ १-र्रकी बात हैकि ला० मुलकरान 
जी मीरपुरी को केरगलमभेजा गया। आप पी-उव्त्य-डी के महुकमा मेहर 
मे कत्कंथे करगल में मुसलमानों की जन संख्यां श्रधिक है! यंह लोग शिय्या है 
बड़े कट्टर रूदो वादी मूप्तलमान हैँ यहां भयं समाज कौ स्थापना कौ 
म्राशा नहीं। 


लाला मल्कराजं जी ने स्वामी दर्शनानन्द जीके बहुत स्टृकं रददौ 
के भाव बाजार से खरीद कयि इन्हुं वहां बांटा। इससे कुछ व्यवियोतो के 
विचारों परिवर्तन हो गथा । परिणाम रवरूपये लोग मिलकर बाजारमेंए 
स्थान पर सत्संग लगाने लगे, श्रार्यं समाज के नाम पर मुमि करीदी नजा 
सेकतो थी । 


उस समय रियासत मेँ ग्ले्ी कमींशन वंढा । मु्तलमानों को शिकायत पर 
कमीशन ते घोषना कीरिं जिन लोगों को अपना घमं पालने मे कठिनायां 
है ते कमौशन को ज्ञापन दे+ परता लगने पर हत से श्र गठों का निशान 
लगवा कर एक ज्ञापन कमीशन को दिया गया। उसी के प्राघार पर स्थानीय 
तहसीलदार से एक मुस्लमाज को ५० स्परे देकर भमि उससे *“ दान" ली गई। 
६ रुपये श्रौर व्यय करके ५६ रुपयेमे भ्रायं समाज के लिए भमि खरीद करली 
गई । एक सज्जने ५० रुपये दान दिया ' इस से 
तैयार करके“ भ्रार्य सत्संग "के नामसे श्राय समाज का सत्स यहां लगाया 
जाने लगा । 

इस संमयः इस मदिरं कौ क्या अवस्था है, यह भी पता नही दै। । 
१६०५७ क पाकस्छानी ्राक्रमण॒ _ संन १९५७ क्के पाकस्तानी श्रौर 


4 


ममि पर एक कच्वा.कोठा. 














्राक्रपण मे कशमीर के हिन्द्नो पर विशेष भत्याचार्‌ किया गया वारां ता 
हदवाडा, सोपुर, पन रादि स्थानों परलूट मार घ्रौर अ्त्याचारों कौ ग्र 
हो गभीरऽसहस््ो दिद नर नारी बच्चे जानसे मारे गणु : उनकी सम्बति कह 
गई 2/3 सद्ख हिन्दू करा धम भ्रष्ट केर उन्ह्‌ जबरदस्ती मुसलमान अनया गया 


श्र करमन कारियों को भारतीय सेना नेमार भगायातो समाजं पुधां 
सभा भ्न भ्रायं समाज ने इस कामको श्रपने हाथ पलिया इस कायं काक्र 
भ्रायं समाज करण नगर (नागरिक म्रायं समाज) था । इस के सद्यो में पेश 
वीर विर्वरवरश्रोरश्री दानानाथ जी कौल ने इन स्थानों का रमण कि 
ग्राम ग्राम जाकर दफनाएु गए हिन्दुयो की शवौ को ममि से निकाल र दाह 
सकार किया गया। । 


जब्रदःती मृस्लमान बनाए गए सभी हिन्दश्रों को शुढ करके पूनःजाी 
मै सम्मिलित किया गया। उनकी सहायता क लिये कपडे तथा कृ धा 


६४ 
कवायलयो ने कश्मीर पर श्राक्रमण कर दिया। श्रकथनौय म्रत्याच।र्‌ कि । ङग 
राशि भीविनरणकीगई्‌। . . ` 


पांचवां अर््यावि 
लित दधार ` लहर 


सुघारकों मे केवल 
इसे शास्त्र भ्रोर भारतीय सभ्यता स्कर 


बताया है। श्नापते वर्णाभ्रम व्यवस्था को 


शरी स्वामी रयानन्द सरस्वती ते 
ति तथा प्राचीन परिपाटी ॐ व | 
जन्म मूलक ` होना वेद विशुद्ध शा 
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विरोधी, ओर णारतीय संस्कृति के विपरीत प्रतिपातिप करिया है। अपने प्रसिद्ध 
ग्रथ 'सत्यायं प्रकाल' मे इसफरे जन्म मूलक होने कोप्रवल खंडन किया है। 
ग्रपते मन्नव्य श्रौर भ्रवमन्तन्य तथा ‹ रार्योदश्य रत्न माला में स्पष्ट घोषणा कीं 
8 जस्मपे सभो शुद्रश्रौरक्ष्म ने वर्णका निणंय होता है, जन्म से नहीं 


प्रत्येक श्रा्थं के लिए यह एक जीवन सिद्धान्त बन गया क्रि जन्भ से कोई 
व्याक्तिं नीचया ऊच नहीं। सब समान.हँ। इस प्रकार दलितोंके विषयमे 
प्रत्येक श्रायं सनाजी का विश्वास है कि यहु प्रणाली, घातक, जाति द्रोही शास्त्र 
विशुद्ध भ्रौर च्रवैदिक है इसका दुर करना प्रसयेक प्राये का प्रथम कत्तव्यहै। 


दाक्ितं उद्धार क अदस्‌. स्वामी दयानन्द किसी को मी जन्म से 
गर्त न मानतेथे श्राप नाईके हायका परक्काखानाखा कर इसे प्रमाणित 
श्र दिया लुभ्याना स जन्म के मुसलमान उमरदीन को युध कर ऊँ ब्रलघ घारौ 
का नाम दिया । य्हाँही १६ माच १६७७ को मास्टर राम शरण जो पहले 
ब्राह्मण था, परन्तु वादमे ईखाईहोंगयाथा, कौ म्रायं धर्मं का स्वरूप समा 
कर शुद्ध किया। पजावमे ये दोनौं प्रथम युद्धयां थौ एक मुसलमान कौ श्रौर 
एक ईसाईकी। इस प्रकार हिन्द घर्मं तथा समाज के बन्द दरवाजो को खोल 
दिया । 

यु के पड्चात्‌ श्राय समाज ने दलितोद्धार को सामूहिक 
ते मुलतान, मूजफर पुर जिलों मे 
द्विज का दर्जा देकर हिन्दु समाज 


स्वामी जी की मुह 
रूप दिया। सर्वं प्रथम पं० गगाराम जी 
ग्नोड नाम की दलित जाति को यज्ञोपवीत देकर्‌ 
मे समानता का श्रधिक्रारी बना दिया; 


महाता सुन्शीराम जीने 
हतिथा जाति को यज्ञोपवीत देकर 
भ्रग बना दिया। 

जब श्राय समाज जम्मु कार 


सम्या को सुब ाने का बीड़ा उठाया । प्रत्ये 
मरौर प्रत्येक श्रयं खमाजी इस का प्रचारक । 


जभ्र करपी राज्य मँ दलितों कौ दा - चप नप्र 


सामुहिक सूप से हिन्दु समाजका समान 


मीर मे पहूंचा तो उसने सवं प्रथम इसी 
त्येक श्राय समाज इस लहर का केन्द्र बना 


4 4 


जलन्धर, गुरदास पुर तथा श्रन्य स्थानोंमे 


~ 
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राज्य के तीनों भागों को ३५ लाख कौ सस्यामें जम्मू प्रान्तं भँ दिष्टं । 
प्रतिशत श्रर मुसलमान ३७ प्रतिशत थे लाल में टिन्दु्रों को संशया ए 
प्रतिशशतसे भो कम श्रौर कारमीरमें श्रौसतन ५१ थो। श्रीनगर मेँ ८१ श्र 
अन्य स्थानोंमे कभ इस प्रकार केवल जम्मू प्रन्तमे हो हिन्दू ठे संब्या मेर 
कि कुछ प्रभाव डाल सकते धे । परन्तु यह भ्राप्स ये बेटे हृए थे । इनक! 
१४ लाखकोसंस्यमें ३लाखतो श्रस्प॒रय म॑ने जाते थे । इने १४०० दते ग 
भ्राधिक मेध दूम बटवाल, बसिष्ठ श्रादि जातियां थीं। राजपूत म्रौर ज्राह्यण 
¶ केव इन्हे चूते हीन यथे । वबकि मुसलमानों को इनसे अच्छा मानते, 
फलतः इनके मुसलमान होने पर इन से छत छात मिट जाती थो , ये वेचारे 
भ्र शक्षितिये ' वयो ?िस्कूलोमे इन के बच्चों को प्रविष्टन किया जाताधां 


थे लोग भृमि विहीनहोने से मजदूरी करके पैट पालतेथे, जभीदार 
भ्रौर सरकारी कर्मचारी इने प्रायः बेगार लेते थे, तिरस्कार पूवक व्यवहार 
करते थे। इसलिये ये प्रायः गरीब भीथे। राजपुत ्रपने सामने इनको चारपाई 
पर्‌ बेठना भो सहन न कर सकते थे कृशो से इहं जल न भरने दिया जाताथा 
मन्दिरो मे जाकर यह लोग देव दशन भौ न कर सकते थे क्योकि इनके प्रवेशषपे 


मंदिरों ॥ कै धरष्ट हो जाने काभयया, इन्हे भ्रपने शवो को भी श्रन्थ सरण 
दिनों के भरवटों मे जलाने तक न देते थे। 


इस भकार सभो प्ामाजिक श्रन्यायों से इन्हं मुसलमान बन जाने पर बाध्य क्रिया 


जा रहा था। यह्‌ ्राश्चयं है कि इतनी विषमं परित्थित्तियों मे भीये लोग हिन्द 
धम सेप्रम करते रहे श्रौर हिन्दु हो बने रहं 


आयं समाज कौ द्तिति उद्धार को विशेष संम्था१;- 
भराय समाज को ्रपते सिद्धान्त के धनुकूल यह स्थिति सर्वथा घं विरुद्ध लगती 
थी । हिन्दुसमाज को सणठ्ति प्रौर सबल बनाने के उत केध्येयकेभी यहु विष्व 


थी। अ्रतः प्रत्येकं ्रश्यं समाज ड { 
र य न के सुधार तद्र प्रत्येक 
भराय समाजी को इन से नार काकेन स्थान थ) श्रौर 


< “स्य से सहानुभरुति थी सामलिकि रूप से इस छंधा९ 
काय को सम्पन्नत करने कै लिए आयं समानों 4 -स्याए 
बनीं जिनका केवल यही मुख्य = भां समानो के अतिरिक्त मौ ठेसी स्य 


काम था। इनमे मुरय ये र | 
सभा स्यालकोट इनमेमुख्ययेथी . १मेघ्र उद्धा 


~ 





६७ 
२ धराये प्रतिनिधि समा पंजावकी दयानन्द दलित उद्धार सभां 
8 दयानन्द दलित्त उदार मंडल होश्ार पुर 
४ आयं प्रादेशिक सभा पजाब, सिन्ध, विलोचिस्तान भ्रौर 
५ हरिजन सेवक संघ की पजःव शाख।। 

१ श्राय समाज स्यालकोट की स्थापना १८९० पे हुई । उसी वषं कु 
मेघो को भराय समाज मेँ शुद्ध क्रिया गया। सन्‌ १९०६ मे इस कै लिये विशेष 
प्रयत्न आस्म किया गया। श्रौर सन्‌ १६१२ मे मेघ उद्धार शुद्धिसमाको 
नियभितसरूपरे १८६० केएेक्‌ २१कं अ्रधीन रजिस्टर कराया गया । 


ला० गगाराम पुरी वकील ने श्रपना जीवन इस काम कै श्रपण कर [दथ । 
ला० खुशहाल चन्द प्रधान घ्रायं समाज ला० चरण दा पुरी श्रादि श्रायं समाज 
के सदस्यो ने इस काम मे विशेष प्रयत्न किया) मेव जातो को सल्या भारत 
मे लखहै। इनमेंसेजिलाग्रमृतर मे १०००० वम्बई प्रदेश मे ३४००० 
बडोदा राज्य में २००० मध्यप्रदेश मे एक सहम्र॒श्रोर शेष ८०००० स्यालकोट 
गुरदास पुर जालन्धर गुजरात श्रौर जम्म्‌ -कार्मीर मे थे हिन्द भ्रौर 
मुसलमान दोनो इस सुधारके काम मे श्रायं समाज के विरोधी धे। 


इस सभाने इस कार्यको इत वेगसे कियाकि कुछही वर्पो मे व्यालक्रट 
गुजरांवाला, गुरदासपुर श्रौर गुजरात जिलों के सभी मेषो को हिन्द समाज का 
प्रभावी श्रग बना दिया। सब शुद्धहो गए । इनके लिए स्यालकोटमे हाईस्कल 
ग्रौर ओओौधौगिकश्रणियों का संचालन किया गया। कबीर बालाक पास ५० 
मृरव्बा जमोनले कर आयं नगर नाम की बस्ती बसाई गई। 


जम्म प्रान्त में १५४२६ मेघ थे। इन के शुद्ध करने के लिये भी श्रभियोनं 
चलाया गया , मेघ लड़को कों प्रशिक्षण देश्र उह प्रचारक शिक्षक नियुक्त किया 
गया । पं राम दित्ता मल पं० मगल देव, चन्दारामः मथुराध्रसाद शारत्री प्रचार का 
काम करते ये) श्रौर माष्टर राम रला, केसर नाथ. बेली राम, वांशी 
रामम~ बुटीराम श्रादी इस समाज के अ्रधीन भ्ध्यापक का शभू करते रहे । 
श्रखनूर छम्ब, नारायण, होक, बुटंहरा आदि स्थानों पर इनके बच्चों के लिर 


ठशालाये खोली गई । 


इत के सामाजिक सुधार के (4 3 
चुनाव प्रणाली कौ धरथा चलाई । चौधसिय मे मुरं 


श्रामों में प॑ंचायते बनाई चौधरियोंगे 
य चौधरी चने गए भौर मुख्य 
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चौघरिथो की सभा स्यालकोट म स्थापत करके इनके 


हारा सुरार कायं किय 
गया! इस प्र्मर इस जाती को काया पलट कर दी गई) 


? राजपूतों ने ग्रामो मे मेघो को कईं स्थानों पर पीटा ग्राम पत्तन सेन 
से उन को निकाल दिया। गुलाब ग्रौर भगत मेघो पर भूठे मुकदमे बना कर 
दण्ड दिलवाया । भ्र.यं सभाने इनका केसलड़ा। वे बरी हौ गए श्रौर राजदुत 
को भूढा मुकदमा बनाने कर {४० र जुरमाना हमरा! 


मन्‌ १६०३ मे स्वामी सत्यानन्द जो महाराज क) श्रध्यक्षता में स्यालकोट 
मे महान शुद्धि यज्ञ हग्रा। जम्मू प्रान्तसे महन्तं रामदास ५०० मेघो को इस यन्न 
मेलेगया ग्रामके नम्बररार श्रब्दूल्लाने तहीलदार से इस का शिकायत 
कर दी। तहीलदार बिशनदाक्ष ने महान्त राम दाप से इस दोष के लिये 
भविष्य मे यह काम न॒ करने के लिए “ऽध््ण८ ८००५ । प्रतिज्ञा पत्र 
मुचलका) लिखाया ¦ उसको नकल नीचे दी जाती है - 
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इस प्रकार स्पष्ट होता हैकिमेषों करो प्रायं समाजका खदस्य या समाज के 
सत्संगपे जाना भीः तहसीलदार बिशन-दास की राय में सरकारी कानून के विरुद 


था। प्पने १ मे यहः मुकदमा ही प्रकट करता ६ कि उस समय दलित जाति 
को दशा की थी । 


नवम्बर १९१० मेग्राम नादालके ब्राह्मण नम्बरद।रने एक मेषस्त्री 
को इस लिए पीटा कि वह श्रायं समाज मे जा कर शुद्ध वयो हुई १ उसङ लड्के 
पर भूढा चोरी का मूकदमा वना कर उसे सजा दिलवाई । श्रपील पर वहं बरी 
हो गया ' नम्बरदार को कचहरी रै कड दिलंवाया गया । 


ग्रालोचक ग्राम के मेघो कोशं होने पर ग्राम के मुसलमानों नै इतना 
पीटाकि वे सारेके सारे गरम छोड गए 

शद्ध हृए एक महाशय को फपल काटते समय प्यास लगी । खेत के 
मालिक मुतलमानों ने उपे म्रपने साफ पानो के स्थान पर कहीं श्रौर से पानी न पीने 
दिया. उस ने सारादिन कष्ट सहन किया प्र मुसलमनों का पानी पीने से 
इन्कार कर दिया । 


मेघ जाच्तिःके लोग इस्त प्रकार श्रषनी परीक्षा मे पुरे उतरे। 


स्यं प्रतिनिधि सभां पजा लर इस. सभा ने दलितों मे विशेश 


जागृति उत्पन्न करने के लिए दयानन्द दलित उद्धार सभा की स्थापना कौ। इस 


सभाः ने ज्मः प्रान्त-कोःकरईः मडलों मे बाँट कर ` हर एक'मंडल मे प्रचारक तथां 
मजनीकः नियुक्त ॒किये। स्थानोय-श्रायं ' समाजो के सहयोग से इस कामम 
पर्याप्त उन्नति की गई । दलितों की शिक्षाः केलिए करई'वहि्लोए भी खोलो गई । 
महाश्चय रामचन्द्र के बलिदान पर बुटहुरा मे भूमि लेकर भवन कूष श्रादिका 


नम +£ पिकः २ तं 25 धौ र, रिं 1; १: ~} 2९ 
निर्माण "करः के चारिकं मेनो लगति का प्ाथोजन सिवा पाठशाला कौ स्थापना, 
को] महौशेयः ° श्रनन्त रामजी ` जब तक जीवितं रहे  सभाक। भ्रोर से इस का 


€ क __ 11 112 
प्रबन्ध करते रहे । इस समय यह बलिदान स्थल प्राय समाज दयानन्द माभ 
जम्म हारा चालित है बलिदान दिवस पर प्रतिवषं उत्व भ्रोर मेले का 
भरायोजन उत्साह 'धूर्वेकं ' होता है । इस के श्रा पास भी कष्ट अन्य स्थानों 








न~~ 

















१०० 
पर षाठ्शालाएं खोली गई थौं। 


म० रामचन्ध के बलिदान दिवस २०-१-१९२३ के बाद दलितो 
के काम को विशेष प्रगति मिली। आयं समाज दयानन्द मागे जम्म्‌ मे इ 
कामके लिए महाशय कृष्ण जी की भ्रध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन हरा । 


इस भे ्रनेक सज्जनो भ्रौर देबियों ने इस काम में श्रपना तन-~मन-घन शर 


करने के प्रण लिए) 


प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मेही श्रौ रामभजदत्त चौधरी को 
भ्ध्यक्षता मे एक विशाल शुद्ध करण यज्ञ कट्या में श्रा इत मे सेकडों 
दलितो को यज्ञोपवीत दिए गए । सारे प्रदेश पर इस का स्थायी प्रभाव पड़ा । 


इती भकार पौणी ग्राम भेंश्रो स्वामी स्वतन्वरानन्द जी की भरध्यक्षताे 
भी एक्‌ भारी शुद्धि करण समारोह हृगरा, इत पे लगमय २८००० लोग सम्मिलत 
हृए । श्रौ हेरिराम जी वानप्रस्थो, श्रो ससार चन्र जी ्रादि ने इस में विशेष योग 
दिया । स्वामी जी पहांराज ने श्रादि शेंकरावायं कौ नकल में इष यज्ञ में शव 
नादसे दलितों की शुद्धिकी घोशणाकी थौ । 


आयं प्रादेशिक सभा तत्वावधान 


हृभ्रा। मीरपुर, कोटली, पुण्ड, राजौरो, नौशहरा, श्नौर जम्मू के इलाकों मे 


शृद्धि करण का प्रचार ग्रधिक रहा । सभा के उपदेशकों ने क्ई स्थानोंपर 


दधि 1 


शिक्षा दिलवाई । महात्मा हसराज . ( । 
= जी स्वयं इस ते थे 
श्राय समाज पुरानी मडो यदस मं विशेष रूचि ले 


न न कम्म श्रौर उसके प्राण लाला दथालचन्द नो 
ने इस दिशामें विशेष उत्साह से काम करिया । 


मे दलितों मे विशेष काय 


भ्रलनूर, काग 
मरौर घ्रायं समाज स ५ भरर भरन्य करई स्थाना म पाठ्शालाए 
कायं कर्ता श । । इन भे श्रधिकतर दलित भाई ही सदस्य प्रौर 


इसी प्रका ) > 
र राजोरी-नौशहरा क्षेत्र म राजोभ्र, चाही, बुटानी, मंगला 
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दैवी श्रादिस्थनो मे पाठशालाए" खोली गई, श्रायं समाजो का संचालन हुम्रा। 


लाजा देवी चन्द जी द्वारा स्थापित दयानंद दक्लितौद्धार 


मूल श्या पुर्‌ -इप मंडल ने भौ इष रियासत मे दलितो क उत्थान 
केलिए बहुत काम किया, मौलाना पं सत्यदेव, महाशय बरुटीराम, म० 
नाहर पिह, म० शंकर दास तो इन्त रियाक्ठत म स्थायी प्रचारिके रहै । ला० 
मोहन लाल जी मीत्याल जम्मू जिला ग्रौरश्री दीवान चन्द जी वक्रोल मीरपुर 
मे मडलके प्रचार काय > मवरं रहै! ला० देवगज जी श्रायं वैदिक मिशनरी 
पं> नन्दलाल् जौ श्रादि तथा म्नन्य प्रचारक भौ समय समय पर भ्रमण करते रह 
रिवासत कौ सम ्रायं समाजो का पूणं सहयोग भी उन्हँं सदा प्राप्त होता रहा ' 


मे द1हि गे ८ हू 
जम्मू मे दालिरींदार सम्मेलन -ला० देवराज जं वैदिक निकारो 
ग्रौर लेखक के सत्प्रयतन श्रौर श्रायं समाज पुरानी संडी तथा दयानन्द मागं 
ग्रं समाज जम्मु के सहयोग से मंडलने एक विशाल दलित उद्धार सम्मेलन 
किया। श्री गीपालस्वामो भ्रायगर नैजो इस समय रियासतमें प्रधान मंत्री भी 
थे इस सम्मेलन का उद्धाटन किया। प्रान्तमर कै भ्रायं समाजियों के भ्रतिरिक्त 
दलत जातियों के सहस्रो लोगों ने इस मेंभाग लिया। यहु समरोहुदो दिन 
ग्हा। स्वागत समिति री श्रौरसे विक्ञाल सहमोज लगर काप्रबधवा ` इसमें 
मिलकर भोजन करते रहे भोजन बनाने, वत्तनि भ्रादि का सब कायं दलित 
भाइ्यों के हवाले था . श्री गोपाल स्वामी श्रा्येगरने श्रायं समाज के इस्त कायं 
की भुरि.भुरि सराहनाको' आये समाजोंके कायं कर्तध्रों श्रौर अधिकारियों 
मे ला० दयाल चन्द जी, ला० दीनानाथ जी महाजन प्रिन्षिपल गिरधारी लाल जी 
बा० मानकर चन्दजो, ला० श्ररृढ चन्द जी. आदि ने विशेष योग दान दिया 


हश्जिन सेवा संघ - महात्मा गाधी जी दारां स्थापित हरिजन सेवा संघ 
की पंजाब शाला ने भी रिथासत मे दरिजन उद्धार का कम बड़े उत्साह 
पे किया) रियामतमेउक्तकीश्चाखा के प्रधान ल० द्यालचन्दजी थे । इस लिए 
उस समथ को दालित पाठालाश्नो- श्रलनर , छम्ब दोक. नारायण श्रादि तथा 
वेद मंदिरे आयं सुमान दारा ध्यापितः नायालय के व्यय भ एष का सहयो 


भौ प्राप्त हो गया। 
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क । 

सन्‌ १ ६४१ कीं हरिजन कनक क सन्‌॒ १६४१ में जन गणता र 
समय जम्मु शरोर घ्रास पाष, एक विप्र परिष्थिति. पदा हो गई नगरो श्रं गत्र 
मे मुस्लिम लोग का प्रचार जोरों प्रथा उधर कग्रप्ने जन गण्‌] 
बहिष्कार का नारा लगादिया) इससे प्रायः हिन्द इस के महत्वं ॐ प्र 
उदासीन हो ¶ए। इससे लाम उठा कर मृष्तलमान मौलवियों ने दलित भाइयो 
पर प्रभाव डालना श्रारम्भ. कर दिया किवे जन.गणनारें प्रपते ्ाप्रको हि 
न लि्ताएं ' भये सग्राज्‌.के कुछ प्रचारक यथा मः नाहर पिह, शकर दा 
भ्रादि उनके भिम भ्रा गए। इष से एक समस्या खड़ो हो गई 


इ१ समस्थाको निपटने के लिर्‌ भ्रायं समाज ने रतियां श्रौर से 
ग्रामो मे दलितों के एक बड़े सम्मेलन का भ्रायोजन किया भिक्ष्‌ सत्यपाल जौ 
तथा ठाकुर भ्रमर स्ह जी को बुलाया, गया। मुल्ला, मौलवयों के साप्‌ 
संकड़ो मुसलमान भी, इष रवर पर श्राए , वहस मुब्राहति हुए । भ्रन्तप 
त्िणेय लिया गया कि सभी दलित भाई हिन्दु है रौर जन गणनामे वेशौ 
पको हिन्द ही लिलवाएं । विरोधयोको मुह कौ खानी पड़ी, विशाल 
सहभोज ते, यह्‌ समारोह समाप्त हो गया । 


दलि तोदधर + के + लिए श्रयं पाज का सलिदान- रियासतमे 


दलित भाइयों करो, उपर.उलुने, श्नौर उनृङे-सामालिक कष्ट दुर करते.के लिए श्रध 
समाजियो ते सवरयुकृष्डःपे वरव ्ो विरादरो, वालो; का बहिष्कार षा 
किया ॥ प्रपने । मातापिता केऽ-घरो.े नित्त गए, शरोर प्राघ्रा. तक्र भो निद्ठा्रर 
0 ह, पव जात्‌ हरति द को (दर सर शो पाई ह 


१- लाः कमं चन्दजी वकील को श्रपते ही पितानेघरसे निकाल दिया 
५५. मोहन लाल्‌ मोत्यालु को, अपन बर मे तीन.माह, तक चौक्ेथ 
भाजन न.मिलु श्रौर्‌ वह बाहर्‌ भोजन करते रह | ` 
३२ भौ वातभश्व -हरिराम , जी[को, ह व । र 
जनी पी > > 6 ५१ ।बरादयो+ वालो; षित कर 
सिवनी भीद दौ धी $ धङे निकालेः ७ | न श 
श्याकिउनकेषरमे एक मेव नौकर था । 
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ग्रलनूर्‌ के प्रायेसमाजियों की. दुकानों से सौदा खरीदना वन्द करिया गथा । 
करई दुकानदारों ने अ्रपना काम बदल लिता। कह्यार, नाई धोबो श्रादि की 
सेवाश्रों को वन्दकर दिया गया, घर वाते स्वयं दरया पानी लाते रहै । 
मोर पूर मे प्रायं समाजियों का सामाजिक वहिष्कार इतना कठिन था कि 
प्रायं नवयवक्‌ स्वयं उन कै घरों मे जल प्ंचाते रहे । ला० विश्न दास 
वकील को रातके समय बरसात में श्रपना घर छोडकर कटुश्रा से बाहर रात व्यतीत 
करनी पड़ भ्रौर जिला त्यागनापड़ा। ला० तेजराम वकील के सव मुकदमे 
लाज किए गए प्रौर श्राप कोद मास तक वक्रालतका भौ काम छोड देना 
प्डा। ला०सांई दासको विरादरी ते इस लिए वहष्करृत कर दिया किश्मापनें 
एक वरषिष्ट लडकी का विवाह ्रापनी विरादरो से करवायाथा 


इस प्रकार के संकड़ों उदाहरण दिए जां सकते हैँ। दलितों कोभी 
कम कष्ट नहीं सहन करने पड़े । यज्ञोपवीत धारण करने पर श्री गोपी चन्द 
म्रीर फिरंगी राम के शरीरो को गमं लोहैसे दागा गथा। स्तयो तकको 
पोटा गया. पानीसेप्यासा रखा गया, उन्हं प्राम छोड कर दुसरे स्थानपरजा 
जा कर बक्षना पड़ा। ्रनूरपें श्राय समाज द्वारा निर्मितस्कूल काचछ्तमभी 
वजीर वजारत ने रोक दिया, यहे काफी समय तक रुका रहा। 


केवल श्रायं समाज समँजाने श्रौर उसका सद्य बनने के लिए जमानत 
देनी पड़ी । कुमार सभा के सद्यो को पोली से नोटिक्त दिया गया। कि उन्हो 
ने यह सभा क्यों बनाईद्ै। रामनगर में उन के जलक्े को दफा १४४ लगाकर 
वन्द कर दिया गया। 


इस प्रकार श्रयं समाजियों श्रौर दलितों दोनों को हिन्द समाज 
मुसलमानों, ईसाइयों जमीनदारों श्रोर सरकारौ कमच।रियो-सभी के आत्याचारों 
को सहना पड़ा है। भ्रतः यहीं उन्हं दोहराना उचित नहीं हणा । 


पर सखती यर्हातक हीन रही। कर्दूयोंको इस काम मेँ प्राणों कौ 
ग्राहूति भी देनी पड़ी । यथा 


१. महाञ्चय रामचन्द्र जी तहसील खजजँची को बुटहरा मे दलित 


उद्धार के लिए सभा का भ्रायोजन करने पर लंगेह राजपूतों तथा ष स्थानीय 
गूजरोंने जान से मार दिय।! उन कौ यादगार मे बुटहरा प्राम मेश्रतिवषे, 
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वैसाल्ी पर "वीर मेला मनाया जाता हि, 


महाशय राम चद्धजीके साथ मार खाने वालो मे --१ श्रौ प्रजो 
सिंह सत्यार्थी, पं भगत राम जी उपदेशक, ३. ला० ग्रनन्त रामजी 
श्राय सप्राज दयानन्द भागे जम्मु, ४. ला० श्रनन्तं राम जी वलीलं जः 
(कोटली निवासी) ५. महाशय जगत राम जौ श्रोर ६. महता साव्रन मलन 
उपदेशक श्रादि कोभी पीटाग्याथा। 





श्रायं समाज ने इन कष्टों को सहन कर के श्रौर प्राणों तक कौ 
भ्राहूतियां देकर रियासत में एषा वातावरण पैदा कर दिया कि महाराज 
हरि सिह जी भ्रासानी से देव मंदिरों ग्रौर साधारण कूपो को दलितो के लिए सोत 
सके । हिन्द समाज ते इस घुघार का स्वागत किया। पं०देव राज जौ रकता 
व्यक्ति थाजिस ने इसपर त्याग पत्रदिया थाश्रौर जो तत्काल स्वीकरकृर 
लिया गया था। भ्रायं समान तथाभ्रन्य हिन्दू समाजने इस त्याग पत्र कोको 
महत्व न दिया। 


५4 
८ 


छटा ` श्रध्यायं 
प्रायं समाज का शेक्षणिक कायं शर्थात श्र 
समाज कौ शिक्षा संस्थाग्रों का संक्षिप्त वर्णन 


प्रस्त्‌विना_ ?ि ‰ प 
का क प्रचार प्रौर श्रविद्या कानाश करना चाये । यहा 


समाज का एक नियम प्रौर उदेश्य है । श्यं २. 
इस की पूति का भरसक प्रयत किया है "न 





आयं समाज.के साथ वर ॐ # 
दयानन्दने 4 धसकालय का होना अनिवार्यं समक्का गया । महा # 
समान रला ` यह बात  तकाध्यज्ञ कापद सभाज क श्रन्य पदाधिकारियों 
शे आष भे ्दमूत है । कित श्नोर समाने 8६ 
+ | 
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प्रकार को स्थाई ग्रौर महत्वपुणं पद नहीं रखा गया) श्रायं समाजं क संगठन पै 
"स्टोर कीपर' का पद नहीं परन्तु पुस्तिकाष्यक्ष काद! यही प्रकट करतादैक्रि 
श्रायै समाज मै विद्याप्रचार काध्येय कितना मह पूणं है' परिणाम यह्‌है 
कि प्रत्येक छोटे बड़े श्रायं समाज. कुमार सभा, वक समाज, बाला सभा-सभी 
प्र एक पुस्तकालग्र प्रवरश्य होता दहै' बहुत से श्राय समाजो मे वाचनालयं के 
प्रबन्धं भीहै। । 





श्री महापि दयानन्द जीने प्रपते जीवन काल में भौ फरु्खावाद, मर्जा 
पुर, सोरो, काशी श्रादि स्थानो पर संहृत पाठशालाश्नों कौ स्थापनाकी। प्रपते 
स्वीकृति पत्र मेः अ्रपती उत्तराधिकारिणी परोपकारिणो समा ऊ टिए मी रिक्षा 
प्रचार, ग्रथ प्रकाशन, ओ्रौर वेद प्रचार परम कर्तव्य ठहुराया। श्रपने जीवत 
कालम ही ग्रन्थ प्रकाशनार्थं वेदिक यत्रालयकी स्थापना की; 


५ ं & 
शित्ता स्थां का श्रीगएंश स्वामी जीकी मृत्यु पर लाहौर 
प्रथम शोक सभाम हौ उन कौ समृति मे दयानन्द एग्लो वेदिक विद्यालय डीण्एन्वी 
स्कल खोलने का प्रस्ताव स्वौकार किया गथा। यह स्कूल महान कालिज वा 
इश समय इस कौ संचालिका दयानन्द कालिज सोदाईटो मारत मे सवते बड़ा 
प्रबुद्ध संश्याहै कु वष पश्चात्‌ ला० रताराम जो तथा श्रो; ठकुर दत्त 
जी धवन के प्रयत्न से गुजरां वाला गुष्फुन को स्थापना हुई ` यहींसे कुछ 
बच्चों को लेकर महाटमः मुन्शोराम जोने गुश्छुल कांगड़ी कौ स्थापिता हशर 
कनखल के सामने गगा के पार्‌ जंगल मंकी थौ। उती समय के श्रासपास 
महात्मा मुन्शीराम जी रौर ला० देवराज ली ते कन्या सहाविद्यालय जालन्धर 
श्रारस्भ फिया। | 

इत प्रकार लड़कों के स्कूल कम्याश्रों की पाठशालाए ग्रौर गुरुकुल 
प्राणाली ' पर शिक्षा, का आरम्भ स्वामी जी की मुस्युके उपरान्त शीघ्र ही 


श्रारम्भ हो गया। 


जम्म्‌ काश्मीर मे शक्ता संस्थाए्‌ जम्मू कश्मीर राज्य भेप्राथ' ` 
समाजो की स्थापना के साध साथ दही स्कूल कालिज. दलितोद्धार पाष्शालाभरौ 
रौर गुश्करुलो के संचालन का कम भी चल पडा। 
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दत्तितोद्धार पठस्खिए-श्रारम्म मे दालितों मे शिक्षा प्रचारार्थं ग्रामों 
भे प्राथमिकं पाठशालाएं सोली गई । यथः--प्रबनुर, क्षेत्र में छम्ब, ढोक, 
नारायणा, बुटहरा 

जम्मु मे-रिहाडी मुहत्ला कन्या पाठशाला, 

मीर पुर~राजोरी मे-राजोश्रा, चाही, बुहानी, मंगलादेकी, कांगड़ो भ्रादि। 

रणवोर सिह पुरा क्षत्र मे-रणवोर सिह पुरा, पुरोभान, लाव । 


गढ़ श्रान्दालमे तथाकटृभ्रा में इस प्रकार को पाठ्श।ए लोलो गई" । 
कन्या पाठशलाणएं 


आयं कन्या वि्यालय पुरानी मंडी ज 
प्रौर उन कै सहयोगियों ने एक गराज दो 
के बच्चों के लिए सन्नो मंडीके पास 


म्‌ ला० दयाल चन्द 
रुपये मासिक किराया प्रले कर दलितों 
एकं पाठशालां सोल) . 


प० रघुनन्दन जो प्रथम ब्रध्यापक घे । इस कायं के लिए संस्थापकोंका 
सामाजिक बहिष्कार तक हश्रा पर ाठ्लाला बढ कर मिडल तक चतो गई 


मरौर 1 सभाज कै मंदिर मे लगने लग, , श्रोमतो विद्यावती जी इप्तकी 
भ्रवत।नके मुख्याध्यापिका तथा सचालिका यो, 


_ सन्‌ १९४८० मेहंदरा बाद सत्यग्रह को सम।पति पर श्रौ ह रर्चद्र {® विद्यार्थो 
कभा पर उन्हो ने २५० सुपय म सिक 
ष पद त्याग = ` इस ६ पाठशाला को ९०| मासक पर सम्हाल लिया, 
(व ॥ (ल सं का साधन, बनाया 
म 1 ० ८ चं तक इष पाठ्याला की उन्नत 
८। इष काल भे. हाई तक श्रेणियों हिन्दी ह 
भुषण, भरभाकार संस्कृत की प्राज्ञिः विदा यों हिन्द कौ क, 
त { र्दि श्रणियां, केवल 
भ्रग्रजी की मेटिकि, श्रौ भ ५ 
ट्‌ २ एक-एः तकंकती पढाई का प्रबन्ध हं गया । 








+ 

५ 
1 
| 
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दस काल मे गता तलव्रार, तीर चलाना, बाजा वजाना संगोत भ्रादिको रिक्षाका 
भी प्रबन्ध हो ग्या कन्याश्रों को संख्या १२०० तक हो गई! कन्याभ्रों में 
बेदिक धमं का भचार इत गति हुप्राकि भ्राये समाज का नाम चमका। 
विद्यालय की बाला समाज मे सहस्रो की उपस्थिति होने लगौ ; कई कन्याभ्रोने 
स्रपना जीवन व॑दक घमं के प्रचारके भ्रपंण क्रिया' जम्प्र राज्य में हिन्दी को 
प्रभाकर तक की पठाई्के प्रबन्ध काश्रोय स्वं प्रथम इसी पाट्शालाकोहै। 
हवेली दरगाह क्षिह्‌, जिसमे भ्व पाटशाला है, इसी काल पैसरकारसेलेली 
गई ओर इस मे कर्ईदनए कमरे बनवाए गए । 


भ्रायं समाज की दलबन्दी के कारण प्रबन्ध बदला तो पाठशाला का 
स्तरभिरा फिर यह मिडल तक रह शई, फिर ला० मुल्कराज जी रिटायडं 
इ.सपेक्टर ओआंफ स्कल्घ जम्मू श्रौर षष्टर चूनीलालजो ने प्रबन्ध सम्हाला। 
मरपने दस ब'रहु वष के प्रनथक प्रयत्न ्रौर निःस्वाथं सेवासे उन्होने इसे 
पुनः हाई रकूल तक पहुचायास्रौर भवनकामी विस्तार किया 

इस समय यहु नगर कौ म्रच्छी पाठ्लालाग्रों में गिनी जातो है । कन्याघ्रों 
की संख्य एक हजार तक है; धर्मं शिक्षा का सुचारु प्रबन्ध है। 


ग्रायं कन्था पाठशाला रिहाडी मुहल्ला जम्मू । 
मुल्ला रिहाडी मे पहले केवल दलित जातियों कौ बस्ती थी । उनकी कन्धाश्रो 
की श्रिक्षाके लिए श्राय समाज पुरानी मडीने इस की स्थापना कौ पहले यह 
मिडल तक थौ यहां से पढकरर कन्याए श्रायं कन्या विद्यालय मे चली जातो 
थीं, श्रीमती विद्यवती जो जो मेष जातौ कीथी यहां मृरुयाध्यापिका थौ । 
श्रब यह पाठशाला समाप्तहो चुकी है। 


श्रां कन्या पाठशाला कच्ची छावनी ` ह पर्यल 
ग्रायं समाज दयानन्द मागं जम्मूके श्रधीनहै। भ्राजसे ३०, २३२ वषे पुवं इस 
को स्थापना श्राय समाज नेकी। ला गुरां दित्ता मल जो इसके मुख्ाध्यापक 
ञ्रौर 9५बन्ध कर्ता थे। श्रपने जीवन के श्रान्तिम दिन तक श्राप इस के निर्माण श्रौर 
उत्कषं मे लगे रहे। उन्होने इसे मिडल तक पहुंचाया । हिन्दी को रत्न, भूषण 


प्रभाकर तक की श्रेणियों का संच।लन किया गया । 
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जब ला० ईङवर दास जी श्रपने सरकारी रोडर के पद से निष 
तो पाठशाला का संचालन इनके हाथ मेश्राया लालाजीने ग्रपते 
काशेष भाग इस पाठशाला के श्रपण कर दियाहै, इसका वत्त मान 
तथा ममृद्धिका श्रेय म्राघिकतर न्ह हीहै तबेला ठक्रुर सिह जिस 
यह्‌ पाठशाला € - महाराजा हरि स्ह जी ज कृपा स पाठशाला के लिए 
इस मे ला० प्रमन.थ चोपड़ा श्रौर दोवानोंने कमरों क दो बलाक बत 
मरन्य कमरे भौ कई दानियो ते बनवाए हैं । 


जीवे 
उन्नति | 
मे शरव 
मितत 
१।९। 


इस समय यह नगर को प्रम पाठ्शालाश्रौं मसे एक ९। अरव यह्‌ हाई 
सकल है। हिन्दःकी ध्रेणयां भी चालू है। धर्मं रिक्षा तथा सकृत शिक्षा क 
विज्ञेष प्रबन्ध है | 


संस्कत विद्यापीठ ला० दयाल चन्दजीकेदानसेश्रो प० दथ।रम 


जी शास्त्री (जो पहले भ्रायं कन्या विधालय मं सकृत सध्यापक थे) के सचालत 
मे इसकी म्थापना की । पं दयाराम जी को सस्त विद्या से श्रगाघ प्रेम था, 
ग्रापने ्राणपणसे इसमे कार्यं किया, ग्रायं कन्या दिद्यालय की प्र।यः क्या 
इसमे प्रविष्टहुई इसमें प्राज्ञ विशारद, शाश्वो तक को परीक्षाग्नों का प्रव 
धा कृ कन्याश्नोंने शान्त्रो की परीक्षा भी उत्तोणं को, रियासत की क्या 
पाठ्शालाभ्रौ पसंकृतकी अ्ध्यापिकाभ्रोंकी पुत्ति इती पीठ द्वारा हुई है। 


कुछ समय पश्चात्‌ प० दयाराम जो 
संभ्करेत विद्यापीठ क. संचालक क्रिया जां 
स्था बन्दहो गई 


हिन्दी विद्यापीठ राजा मंडी बाजार _ इवो स्च 
विद्यापीठ केनाम परश्री शकृन्तला सेठ, श्रौ सुशौला तुली श्रौर श्री हरिरव 
विद्यार्थी तथा ला० दोनानथ भ्रादि के सहयोग से इस विद्यापीठ का संचाल 
हग्रा। श्रीमति विद्यावतीजी . सुपुत्र 


री ला० दयाल चन्द थ इस पर 
८, का वरद हाथ इस 
रहा वह्‌ कुछ समय तक इसको प्रबन्ध क्ता भौ ह ह्‌ 


श्रौनगर चले गए जिससे वहाँ भी 
सके ^ उनको मृत्यु के पञ्चात्‌ यह 





१०६ 


विद्यावत्ती जीने इसको भवनदेरखादहै। श्रव यह संस्था स्वतन्त्र है श्रायेसमाज 
के साथ इस का सम्बन्ध नहीं है । 


डी-ए-वी-हाई स्कल जरम्‌ ` डी-ए-वी हाई स्कल की स्थापना 
क आ्रारस्भक प्रयत्न चौधरी वेददत ने किया। भ्रायं सनाज पुरानी मडीके 
पदाधिकारश्नों ला० दयाल चन्द जी, ला० दीनानाथजी महाजन वकील दोवान 
ग्रनन्त राम जी, श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यार्थी श्रादि के सहयोग से इस की स्थापना 
की गई । चौदरो वेदनव्रत प्रबन्ध कर्ता थे, प्रबन्ध कतुं सभा समाज से स्वतन्व 
थो परन्तु दीनानाथ महाजन प्रधान ्रायं समाज ही इकके भो प्रधान ये 
तथा म्न्य सदस्य भीभ्रायं समाजकेही सदध्यये। 


कुछ काल चल कर स्कूल शिथिल हो गया। दानमे प्राप्त घन का 
भी ठोक हिसाब न था। श्रातः स्कल में श्रनुशासन न रहा, न सरकारी 
स्वीकृतिन सहायता । प्रबन्ध वृत सभा भौ उदासीन हो गई । 


परिणाम स्वरूप चौधरी वेद त्रत ने श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया. 
स्कल नई कमेटी के हवाले करदियागया इसके प्रधान भमी ला० दीनानाथ 
जी महाजन थे । सदस्यों मे प्रो० दौलत राम श्रादि कुछ ्रौर प्रतिष्ठित श्राय 
पुरुष भी श्रामए। 


श्री {(ह॒रिइचन्द्र विद्यार्थी वगे पहले प्रबन्ध कर्ता श्रौर फिर स्कल का प्रि्िपल 
नियुक्त किया गय! । उसके प्रयत्न से बावा गुरमुख सिह जी भ्रमृतसर वाले से २००० 
रुपए शओ्रौर श्राय प्रतिनिधि सभा लाहौर से श्री महाशय छृषण जो प्रौर प 
भीम सेन जी तथा प० विङवम्बर दासक दारा १२०० रुपये सहायता मिली । 
श्रपनी जिम्मादारी पर २००० रुपया बेकसे ऋण लिया गया ' इस प्रकार सारे 
ऋण चुकाए गण्‌ भ्रनुशासन लागू किया गया, विद्यालय ने उन्नति कौ 
सरकारी स्वीकृति श्रौर भ्राथिक सहायता मिल गई। स्कूल की भ्राथिक स्थिति 
सन्तोष जनक हो गई 


समाज की धड़े बाजी फिररंग लाई। चौदरो वेदव्रतं वापस प्राया। 
{वश्चिष्ट धड़े से मिल कर गडा खडा किया। इस से सरकारी सहायता का 
६००० रुपया रुक गया । न्यायालय में ऋगा चला जिस से चौधरी भ्रौर 
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उसका.दल हार गया, परन्तु इतने मे परित्थित बदल गई । १ ९४६ श्रागया। 
स्कूल को फिर पावोंपर न खडा क्ियाजौ सका। विद्यालय बन्द हो गथा, 
सामान (फर्नीचर) विज्ञान का सामान श्रौर पुष्तकालय बेचकर सारी राशो 
रवद कर्तां दावान भ्रानन्त राम क द्वारा प्रधान श्री दीना नाथके पास जमा 
कराई गई । नयाडी.ए. वौ. हाई स्कूल कुछ काल पश्चात नेशनल हाई स्कृ 
क! स्थिति उावा डोल हो गई। ला० मुलकराज जी को प्ररेणा से कमेटी 
ने स्कूल श्रायं समाज पुरानी मंडी जम्मू कोदेदिया 


इस समय यह स्वेन डो-ए-वी-हाई स्कूल के नामपे आय समाज 
पुरानी मडी के अ्रधीन चल रहादहै, इस की एकं शाखा मिडल तक गांधी नगर 
मे रौर दरसरी पांचवी त्क कोटली कलोनीमेंहै' 


© ष (1 

श्राय शिक्षा कन्दर स्कल गाधीनगर _ श्रीमती लक्ष्मी 
देवो तथा महता श्री निव।स, ला० कृष्ण लाल श्रादि कई म्रन्य सज्जनो के सहयो 
से श्रौर श्रोमतो विमला कौल मुख्याध्यापिका गवर्वनमेट हृ!ई स्कल को 
सहायतासे गातो नगर मे इसस्वूल की स्थापनाकी गई साठ रुपए मासिक 
किराथे पर मकान लेकर यह भ्रारम्भ किया गय, कुछ काल पक्वात्‌ इषके 
शिथिल होने १२ इसे ्रायं समाज पुरानी मडी के हाले कर दिय, गथा. इष 
र नाम शाला डी-ए-वी मडल कूल रला गया श्रव यह इसी नाम हे चल रा 
है डा प्रमीरचन्द जी ,वगवासो भी कुछ समय तक इसके प्रबधक रहे । 


डी-ण वी -स्क्ल न - ल) क 
ने दलितों के बालकोंकी शिक्षा के लिए बाजार मे क्रिरायेके मकानमें 1 
प्राथ मिक पाठ्शला लोली सनातनी हदु मेषभ्रादि जातियों के वालको कौ 
शिक्षा व्यवस्था को सहन न कर सके. मान्टर को ग्राम क नन्बर दार से 
पिश्वाया ग्या, बच्चों को घमकाया जाता तथा गालियां दौ जाती । श्रायं 
रुमाजियों का सब प्रकारसे बहिष्कार किया गयां , 





= 
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यह इमारत रोकदो गई । प्राखिर महाराजा हेरिसिह जीकी प्राज्ञासे इमारत 
पूरी को गई । स्कल इसमेलेजाया गया। प्रायं समान्न भी यहीं चलने लगा । 

भ्रव यह्‌ स्थान नगर केश्रन्दर श्रागयाहै। स्कूल लोक प्रियं हो गया 
है सभी के बच्चे समानल्प पते यहीं शिक्षा ग्रहण करते हैँ । छत छतका 
भूत भाग गयादहै। ॥ 


ग्रायं कन्या पाठशाला उधमपुर -प्राज से ३१.३२ साल 


पूवे ऋषि बोध उत्सव पर इस कन्या पाठशालाः की स्थापना को गई थी । इस 
के सस्थापकथे ला. ठेरामल जी वकोल, स्व, ला, जगन्तनाथ जीःवक्रोड तथा 
इनके कुछ श्रन्य उत्साही सयोगो । इसका उद्धाटन श्री हरिश्चन्द्र जी 
विद्यार्थी ह्वाय कराया गयाथा। प्रायं समाजके साथ कुछ श्रौर मुमि खरोद 
कर इसका सुन्दर भवन निर्मान किया. गया है। भ्रव हाई श्रेणी तकदटहै। इक 
मे ४७०. कन्याएं शिक्षा ग्रहण करती हं ¡ विद्यालय कौ सुख्याध्यापिका श्रोमतो 
राजदुलारो जीदढृभ्रायं विचारोंकी देवो हँ ' ला० बद्रीनाथ, श्री वेद प्रकाश 
खन्ना, तथा अ्रन्य भ्रायं सज्जनों की सहायता श्रौर सहयोग इमे मिल रहा है । 


~> ध 
प्रायं कन्था पाठशाला मीरपुर मीरपुर को भ्रां कनया 
पाठशाला एक शआ्रादशं पंस्या थी। इस्त कौ मुख्याध्यापिका जी श्रौ माता सात। 
देवी जी (वानप्र्था, ज्वाला पुर) महासती माता दोवान देवी जी, श्रीदुर्गा 
देवी, इन्द्रा देवी श्रवेतनिक रूप से वर्षो तकं सेवा करती रही तथा अनन्य श्रायं 
कार्या कत्ताश्रों ने कन्याश्रो के जीवन कोऊचा बनाने के लिए भरसक "यत्न 
किया कन्या्रों मे वैदिक धर्मं को दृढ मुल किया. यह्‌ पाव्शाला ६४७में 
देश.विभाजन श्रोर तन्परचात पाकि्तानी भ्राक्रमण से समाप्य हो गई। श्वा, 
महार्य राम भोज कवबोचा जीने पाट्श्चाला का सुन्दर भवन बनाने कौ श्रतिरिक्त 
&०० रूपया नकद दिया स्व. म० जगतराम जी श्रावेतनिक = से वर्षो 


तकं सेवा करते रहं ' ` 


ग्रनाथालयो की स्थापना + जम्मू मे वेद मदिरकेदोकमरो म 
ला- दयाल चन्द जी की प्रेरणां से श्रायं समाज पुरानी संडौ जम्प ने परनाथालय करी 
स्थापना कौी। ला तरसिह दास जी इसके प्रवन्धक ये भ्रनाथ बच्चों के 
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भरण.पोषणश्रौर शिक्षा की समुचित व्यवस्था कीं ग । 


कुछ कालः पड्चात्‌ यह ग्रनाथलय हरिजन सेवा संघ को सौप दिया गयां 
प्रबन्ध भ्रादि मे कोई भ्रन्तर नहीं श्राया क्योंकि ला० दयाल चन्द जी इस संघ 
को जम्मु शाखाके मी प्रधानये। कुछ वषे चलकर यह्‌ संभ्था बन्द हो गई । 


९२ श्रनाथालय बसोहली -श्री पञ गगारामजी शस्रनाथों के पिता 


के नामसे प्रसिद्धये श्रौर जिन्होंने मुजफर गड, लाहौर रावी रोडपर भ 
भ्रनाथालय खोलेथे -ने बसोहृलो मे श्रनाथालय की स्थापना की, कुछ समय 
प्रनाथों की सेव। शिक्षा काये के पचात इस संम्थाका थी श्रन्त हो गया 


पाठशाला सुटठो बरनाई ना ककत राम जो बर न 


द्या चन्द कौ हुत सौ भूमि ग्राम मुट्ठी बरनाई में नम्म्‌ अ्रखनूर सष पर 
धी। भ्रतः ला० दयाल चन्द नेइस प्राममें बच्चों की शिक्षाके लिए एक 
पाठशाला का संचालन किया ' पं* दयाराम शाघ्रो यहां कई बषं तक श्रध्पापन 


कायं करते रहे श्रय प्राम पाठ्शाजाभरों को तरह प्रामों मे सरकारोस्कूल 
खुल जानेमे इत की प्रावदकतान रहने पर यह्‌ बन्द हो १९ , 


गुर | कुलो कौ स्थपिना १. रियासी नगर के पास कालिका 


देवी कै मंद्रमे दक गुरुकुल को स्थापना कौ गड । इतके भ्राचायं श्रो हरिराम 


= 2.1. ङ 
जी वानप्रस्थो थे) यह्‌ ॐ वषं तक चला इका स्थान बहत सुन्दर श्रोर 


मनोहर था । प० दयाराम शस्त्रो भ्रोर उनके भ्रन्य सहयोग अध्यापन कषयं 
करते रहे । 


२. चकरोहौ ्राम मेला० दृढ़ शाह को ५० बौधे दान को गई भूमि 
पर भी गुरुकुल की ्थापना की कई . पृ पूणं चन्द जो तथा पं परस राम जो धहां 
भ्रध्यापन कायं करते रहे । प्रास पासके ग्रामो मे भचार कायं भी किया जात! 
रहा । कुछ वषं चल कर यह सस्था मी समाप्त हो गई। भमि पुनः दाताके ही 
प्रधिकारमें प्रा गई + 


~ । 
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महाराजा हरि सिह कालजिएट स्कूल नागबनी 


श्रारस्म्‌ स्वराय महाराजा हरिह जी ते ४माचं १९६० को मृत्यु से 
पुवं श्रपने स्वीकृति पत्र में श्रपनी सारी निजो सम्पत्ति की देखभाल के लिए एक 
टृस्ट को स्थापनाकी। इस दृष्ट का उस सम्पत्तिको श्रायके प्रयोग आधिकार 
दयानन्द कालिज प्रबन्धक सोसायटी तथा दृष्ट कोदिया गयाश्रौर लिखा कि 
एक कपि कालिज जम्मु मे र्थापित करके रियासत के भ्रनाय वच्चो की निःशुल्क 
शिक्षा की व्यवस्था को जाए 


मृत्यु कर तथा श्रन्य सरकारी कर चुकता करने के पश्चात्‌ सोसायटी 
को एक करोड़ इक्कीस लाख रूपया मिला। महाराजा के भ्रपने घोड़ा 
पालन क्षेत्रं नागनी की २७० एकड़ भूमि पर एक कालजिएट कल को 
स्थापना सन्‌ १६६७ मे कौ गई । इते पन्लिक स्कूल के भ्रादशं पर चलाया गया 
मूल रूप से कुषि विज्ञान विषयके श्रध्यापन कां प्रबन्ध भी क्रिया गया। यह्‌ 
विद्यालय निरन्तर उन्नति कर रहा है। इस समय इसमें १०० के लगभग बालक 
है । छात्रावास की व्यवस्था है। कुछ छात्र प्रतिदिन जम्मू सेजो नागवबनीसे 
& मील दुर है स्क्‌लकी बस मे श्राते जाते है। उचित समय पर यह्‌ एक 
कालिज बन जाएगा) रियासत्त भर में यह श्रपनी किस्मका एकही विद्यालय 
है। भगवान करे दानी की शुभ भवना पूणं हो। 


डी-ए-वी कालिज श्रीनगर (काश्मीर) यन्‌ १९३०.०८ 
के मध्य डी-ए-वी कालिज भरवन्धक सभा ने श्रपना एक कालिज श्रोनगर में 
-थाप्ति क्यिा। वहां की हन्द जनता को यहु मांग थी। इस के प्रथम 
प्रिसिपल पं० श्री राम जो थे। उनके श्रनन्तर प्ोफसर बहादुर मल जी 
बने । कुछ वषं चल कर इसे कई कारणौसे बन्द कर देना पड़ा। 


डी-ए-वी हाई स्कूल मधरमल बाग श्रीनगर 


वजीर बाग॒मृहल्ला में एक ्यूरईदरा हाई स्कूल था, यह किसी कारणवश 
शिथिल हो गया । सन्‌ १६४० श्रक्तुबर बीस को यह स्कूल भ्रायं समाजको 
स्प दिया गयां प्रौर इसका नाम डी-ए-वी हाई स्कल रखा गया । 
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डा० जसवन्त सिह, ला० भगत राम, ला हरवबंक्ष लाल सेटो, पं० जीवन 
लाल, ला० बंसधर नन्दा, भ्रादि की प्रबन्ध समिति बना दी गई। 
इष स्कल ने तव से श्राशातीत उन्नतिकीटहै इस समय इसतरे १००० से भ्राधिक 
छात्र दिक्षा प्राप्त करतेटै इसे कालिज मे बदलने का निश्चय किया जा 
च॒कार) 


डी-ए-वी हायर सं किडरी स्कूल, जवाहर नगर 


(श्री नगर) डोवा हाई स्कूल मग्धरमल वाग की शाखा रूप यह 
स्कल भ्रारभ्भहश्रा। सन्‌ १९६६ मे सरकारने इसे भूमि प्रघानकरदी। इस 
पर सात साख रुपया व्यय करके एक विशाल भवन निर्माण किया गथां। 
इसमे सब प्रकार का प्रबन्ध है। चेलोंके मैदान, एेन-सीसी प्रशिक्षणश्रादि की 
भी ब्यवस्थादहै। शोघ्रही इसे भी कालिज बनाने का विचार है । 


इसके मुख्याध्यापक श्री गंजु जौ वजीरवागु प्रायं समाजङॐे मवी 
मीहे । यह एक योगय प्रवन्धक प्रौर कुशल श्रनुमवीः शिक्षक भी हैँ स्कल 
प्रघ्यापक वगं मे कई प्रायं समाज के कायकर् मी है छात्र संस्या १८०० 
के लगभगरहै। दोनों प्कलों कौ प्रबर्घ कत्तं सभाषएकहीहै इस समय इसके 
सदस्य है. 


प्रधान श्रौ श्रमोलक रामनजीसेटी 

सदस्य श्री श्रोम प्रकाश सेटो, श्री ेच-डौ-सेठ, श्रौ जे.वी नन्दा, श्री ठेस-एेल 
पड्ति श्री तोर रामजी, श्रौ सतीश चन्द्र जी, श्रां गरुदास सिह जी, श्री 
र-के-गंज्‌ मुख्याध्यापक हैँ । ` `  , 


श्रीमती देवको देवी श्रायं कश्य पाठशाला ` हज्‌री 


बाग ग १. 

बा | | ¦ „4 ` श्रीमतो देवको देवी जी, श्रौ लज्जा देवी तथा उनकी 
कछ ( 0 ४४ ने पंजाबी मुहल्ले मे सन्‌ १६१० मे कन्याश्रो की निजी 
५ र राक्षा ० 1 कर दिया। शीघ्र ही ह संस्था प्राथमिक शाला बन 
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एके वपे पश्चात्‌ यह शाला श्रायं समाज हजरी बाग को सौपदी 
गई सन्‌ १९६१२ मे यहु माध्यमिक गओ्रौर १६४२ मे उच्च शाला बना दी गई 
भ्राज यहु नगर के ्रच्छै कन्य विद्यालयो ये सेएक है! इस समय ५५० के 
लगभग कन्याए शिक्षा ग्राप्त कर रहीं हँ। एेन-सी-सी भीदो वैसे च।ल है। 
घम शिक्षाका भी उचित प्रबन्ध है प० नेत्रपाल जी पुरोहित श्रायं ससाज 
संस्कत श्रौर घमं रिक्षा पदृतिदहं। प्रबन्ध कत्त सभामेंहै। 


प्रधान -ला० व्रिहारी लाल जौ वत्र, प्रबन्धक ला० विक्रम कुमारजी 
चन्दोक, श्रौर सदस्य श्री योगेद्र कुमार जी मदन, श्री जयदेव जी, श्री इयाम 
लाच जौ, श्रीमतो र्मी बालानजो, श्रौ कृष्ण लाल जी गुप्ता, कमारी शश्षो 
मदन, श्रीदेव राज जी ्रानन्दश्रौरश्चो राम लालजी हँ । उसका मूख्याध्यापिका 
श्रोमती लक्ष्मो वर्माजीरहै' 


डी-ए-वौ हाई स्कूल महाराजगंज (श्रीनगर) 

ग्राये समाज महाराज गंज ने सम्बत्‌ १८७१ में श्यं समाज मंदिर 
के लिए भूमि खरीदी ' इसपर एक विशाल भवन बनाया गया। ला० दयाल 
चन्द जी, ल!० केदार नाथजी, ला० बाल मुकुन्द जी, ला० दूनी चन्द नी 
ग्रादिके प्रयत्न से इस समाज मंदिर मेही डी-ए-वी हाई स्कल कौ स्थापना 
का गर्द। यह्‌ स्कल वर्षौ तकर फला-फूला ्रौर चला। कुछ विशेष कारणों 
स्केल बन्द कर दिय। गया । 


डी-ए-वी-हाई स्कूल रं नावाडी (श्रीनगर) 


सस्था श्रीनगर के चौटीकेस्कलों मेहै। रेणावाडो मिशन स्क्न की स्थापना 
की प्रति क्रिया रूपद्स को स्थापना कौ गई थी। कुछ काल में मिशन 
रकल बन्द हो गया । इसका भवन श्रायं समाज रेणावाडी ने खरीद लिया श्रौर 


उती म मिडल श्रं णियों तक स्कूल संचालन जरया गया । 

सात बेसाख सम्बत्‌ १६९५ को यह स्कूल अपने नये भवन में श्रागया । इस 
का श्षिलान्यास श्री दीवान जीवन लाल मदन दवारा भ्रा भ्रौर इपे ह।ई स्कल बना 
दिया गया । श्री दसा किशन कौल का मकान श्रौर्‌ भूमि सस्ते दामो इत विद्यालय को 
मिल गई। इस समय पर यह एक विशाल सध्या है) शीघ्र ही इसे कालिज 
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बनाने की योजना है । 


श्रो नारायन जीदिया मौर श्री दया कष्ण जो कौल श्रारस्भे ही 
इस संस्थ। के निर्माण प्रर संचालनमे विशेश रुचि लेरहेहै। 


प्रथम भरवन्धके सभा के प्रधान श्री अ्रमरनाथ जी पूर्वी (इन्ध्पेकटर 
लनरल कस्ठम्त) प्रौर मरी श्री दीना नाथजी कौलये। 

इस समय प्रबन्ध कत्त, समितिके तेरह सदस्य है, इनमे प्रधानश्री 
गोपी नाथ जी भद. (भूत पूर्वं प्रिन्सिपल गव्नमट गाधो मैमोरियल कालज) 
उप प्रधान श्रो पृथ्वीनाथ जी तुष्प (डाहरेक्टर लाइत्र रीज) 

मंत्रो श्रो जियालाल जो तामीरो । 

उपमत्री श्री श्याम सुन्दर जी वंध, 

लेखां पाल (९८८0८०४) श्रौ गोपौ नाथ जो कोचर । 

भ्रोर भ्र्य सदस्य हैँ-श्री प्रमनाथं भट, श्री ओंकार 5 थं चौधरी, 
भी मदन लाल, सुसू (प्रधान श्राय समाज) श्री भ्नोम कार नाय शाभ्त्रौ (मंत्री म्रायं 
सभाज), श्री नन्द लाल वातल (सव्पादक खिवमत उदू) श्री चूनि लाल विष्णु 


{~ 


धी मोहन लाल काक, श्री त्रिलोक नाथ भट्ट श्रौरश्री हरि कृष्ण रावल । 


ध 
विद्या निकेतन स्कल करणनगर (श्रीनगर) नानं 
समाज करण नर्‌ (नागरिक समाज) के मवन में 
को संस्था का संच लन पं० जानकी नाथ कौल जी 
( ६.0) संस्था है प्रत्येकवच्चै से एके रुपया 
लेकर लगभग २५४० रुपया माक 
के कई कमरे श्रादि वन चकरेहं, 


हो विद्या निकेतन कल लाम 
करते हं यह भ्रारम्िक 
मासिक समाज मंदर निधि 
समाज कोद्य जाता हे। इससे समाज 


ल 6. है, परन्तु धमे शि होता 
ह श्नौर भ्रयं समाजके प्रचिकारी हो इसका इतन १ ४५ पाठ्नहो 
शाय क्या विद्यालव कटलेश्वर मुल्ला 
समाज करण नगर मान मुहलला में था, वहां ५ 


7 ज्ञो ठ एक वनिता विश्राम श्र न 
गया कुं विधवाश्रं की कन्याधनं को पढ़ाने भराश्रम सोल 


का कयंश्रो दीना नाथ ीकौलने 
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भरपने हाथ मेलिया। इन कन्याभ्रों सेवह्‌ कर यह स्कूल श्रव हाईस्कूल हो 
ग्यादै। यह विद्यालय श्रार्यं समाज करण नग्रर के ्रघानदहै। कन्याश्रों को 
पर्यात्ति संख्या है । 


[ट 5 त 8 ह्य [पीड 
[न € ६ त्य 1 0 टि 
संसक्त 'वद्यापा -पहले ही बताया जा चुका हैकि श्री लाला दयाल 
चन्दनी श्रौर उनकी सुपुवरीश्री विद्यावती जी की सहायता से श्री प० दयाराम 
जौ शास्त्री के प्रघोन जम्भ मे सस्त विचयापीठ का ग्रारम्म हुख्राथा। 

१० परमानन्द जी रियासत के महालेखापाल (4८८०८०६००६ ©००९75]) 
कौ इम म विलेव रदधिथीं। -श्राप नै १० दयाराम जी को श्रीनधर 
लाकर इस संस्था एका सचालन व निर्मान क्या। चन्र प० दया राम जौ 
को मत्य हो चुकीरहै, पर संस्था श्रव भी चल रहीदै। इस में शास्त्री तक्त 
कौ परीक्षाध्रों के लिए संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था हि। 

इस प्रकार जम्मु कारमौर राज्यं मेँ प्रायं समाज का शिश्ना प्रचार वें 

हेत्वपूणं योगदान ह, रियाघत की शायद टी कोई ग्रौर संस्था इसको सभता 
कर सङ । 

विद्या काप्रचारश्रार्यं समाज का ध्येय है श्रौर इसने दत्तचित्त हो कर 
इस राज्य मे इस ध्येय कौ पुत्ति का भरसक यत्न किया १ 


सातवीं श्राध्याय 
जस्म्‌ काश्मीर राज्य मे श्रां समान के निर्भाता 


भस्तावना_ सियासत पे जिस साधनने श्यं समाज ऊ प्रहार गौर प्रभाव 
को प्व से ्रधिक्त सशक्त श्रौर समर्थं बनाया है, वह है इसके कायं कताभो की बलि- 
दान की भावता ¦ निज स्वां को परोपकार पर न्योधावर कर देने का निश्चय श्रौर 
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ठते करियाल्प देना ही किसी संस्थाया अरान्दोलन या प्रवृत्ति को सफल वनाता 
है इख वातको ध्यान मेंरखते हए भराय समाज क । काय कर्तो 
का परिचायदेते पे सवं प्रथम एमे बलिदानीर्ह, जिन्हो ने न मे रपत 
प्राणों की भी श्राहृति देदी। दूसरे ग्थान पर वहं सन्धासौी भरीर वानप्रस्थो 
महात्मा है. जिन्होने श्रपने जीवन का विशेष भाग इती काम के समपण कर 
दथा । इन के पर्चात्‌ भ्रन्य॒ कायं क्तो का क्म श्राता है। इसौ क्रम से 
इस श्रध्याय मे श्रायं समाज को सराक्त बनाने वाले महानुभावो का परिचयदियाजा 
रह्‌ है । 


हतात्मा वीर 
जीराम चन्द्र महाशय कर्त्रा जिला कौ हीरानः 


गर ततह्सोल श्रौ 
सोज॒शाह के प्राठ लड़कों म्रौर एक लडकी वाले परिवार मे महाशय रामचन्द्र ५्ब 
से लड़ेथे श्राप का जन्म १९ श्रषाद सम्वत्‌ १५६२ में हमरा थ।। भ्रापने 


डल तक शिक्षा पाई श्रौर श्रषने पिताके स्थान पर तहसील खजांची के पद पर 
निमूक्त हो गए। 


भरारम्भसे हौ धामिक् प्रवुत्ति ओर समाचार पत्र पुने के शौकने 
श्राप परश्राये समाज कारग चदा दिया मनोर ग्रछृतोद्धार क काम में दलो 
जानपे लग गए हीरानगर ते बसोली बदली हृं तो वहां दो वषं श्रायं 
समाज का खब प्रचार किया। कट्‌त्रा मे बदसो हो गई तो विरोधके बावजद 
दलितीद्धार श्रौरश्रायं समाज का काम किया। व्रलांसे साम्बाश्राएतो भराय 
समाज की स्थापना श्नोर प्रचारमे प्रूरा योग दिया 


खट्रधारी काग्रो्त भक्त देश सेवक जनता 
करने को सदा तत्पर, वह्‌ `“ कौमी सेवकः कग्रस अर 
हाने के लिए सरकारो नौकरो तक त्यागने क लिएमी 


के दुसों में सहायता 
धिवेशन मे सम्मिलित 
तेयार हो गया 1 


साम्बा से षको तब्दोलौ श्रशनूर हो गई । श्रनर मे मेघो के लिए 
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पाठशाला खोलने पर समाज के सदस्यों काधोर विरोषहुभ्रा। उन का पूणं 
बहिष्कार कर दिया गया । एक भगत रूपा भ्रौर माई भोली ने कु भूमि दान 
दो तो वहां पाठशाला व्नी। वेद मंदिर" का प्रवेश संस्कार सन्‌ १६२२ मे 
श्या गया हिन्दू मुसलमानों का विरोध वहातो श्राप कोजम्मरु तबदील कर 
दिया गया। पर भ्रापने्नपना प्राम प्रचार का कायं पुरा.करनैके लिएचार 
मास का श्रवंतनिक श्रवकाश से लिया। 


बुटहरा ग्राम षे पःट्शाला खोलने का निमन्त्रण मिला तो प्राप 
ध्रो३भ्‌ का भंडा उठाए, भजन गाते भ्रन्य श्राय जनोंके साथ 3१ दिसम्बर 
१६०२ को वहाँ पहुंचे । विरोधी राजपूतों ग्रौर गजरोंने श्रापको गालियांदी 
भंडा फाड दिया । हवन कूड तोड दिया हर प्रकार से बाधा उपाभ्थिताकी। 
निर्घात कायं क्रम नहो सका। प्र श्राप कतई घवराये नहीं। चौदह 
जनवरी १६२४ का दिन पूनः नियत कर दिया। जन्म रे ्रापने दलके साथ 
फिर बटहूरा को चले विरोध्यों ने दंगल के बहाने से लोगों को एकत्रित 
कर दिया था। भक्त्‌ राजपूत के नेतृच में लगभग उढ सौ व्यक्तियों ने श्राप 
के दल पर भ्राक्रमण किया। राप को इतना पीटाकरि श्राप बेहोश हो गए । 
हस्तपताल पर्ैवाया गया, छः दिन बेहोश रहं कर २० जनबरी सन्‌ १९२३ 
के वीर गति पाई। 


श्रापकी पार्टी मे महता सावन मल, ला० भ्रनन्तराम, ला० दीनानाध, पं० 
भगत राम, श्री भ्रजीत सिह सन्यार्थी, म~ श्रो३ेम्‌ प्रकाडा पर भी लाघ्यां 
बरसा गई । 


घ्माक्रमण कारियों पर मूकदमा चलाया गया। मक्त.-लन्दु को मिलाकर 
४० व्याक्तियों का चालान ह्र । सब कोदण्ड मिला। अुकदेमा प° बिहारी 
लाल जो 0.4.90. के न्यायालय मेथा। ला० गथा राम व श्री चरणदास पुरी 
` वकल स्याल कोटसे पेरवी के लिए श्राति रहे। 


वीर रामचन्द्र के बलिदान के प्रमाव से सारी रियासत मे दलितोद्धार 
का क्रामवेग से होने लगा, प्राये प्रतिनिव स्षभा पजाव लाहौरने बुटहुरा 
मे भूमि लेकर, वीर कं स्मृति मे पाठशाला खोली, मन्दिर श्रौर कूप बनवाया , 
, बिक वीर मेने का श्रबन्व किया। जोवत पयन्तं ला० श्रनन्त राम जी सभा 


वह गया, ` श्राय विद्वानों, महात्तमाभ्रों के सम्पयः 
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कौश्रोरसे इस स्मारक के बन्धक रहै। प्रव यह काम भ्यं समाज दथानन्द्‌ 
मागं जन्म हारा किया जाता है, वार्षिक मेला हर बेसाखौ को लगता है। 
परायमरी तक एक पाठशाल, भी भ्रायं दमाज ऊ भघीन चल रही है । 


९, हतात्मा सोमन एसो बदन. तद्दाव बिले का कषेत्रफल 


€७००० वग मील शओ्रौर जन संख्या ८००० है। कभी यह सारी जन संख्या 
बोद्धथी। पर इस समय इस मेते ४६% मुसलमान हो चुके दै, समय दुर 
नहीं जब यह भदेशभी मुस्लिम बहूमत.वाला क्षेत्र वन जाएगा । 


इस परिस्थितिसे भ्रमावित रौर चिन्तित होकर कर बौद्ध युवकों ने 


भायं प्रादेशिक सभा लाहौर से प्रचारक भेजने की प्रार्थना कौ। इसपर प> 


राम चन् ्रभयको १६४४, धमे वहां भेजा गया। 


साथही श्री सोमन एतो बदन नामी लददाली युवक कोभीसभाते 
भरायं धमे का प्रिक्षण दिया, ब्रह्मण महावियालय लाहौर मे अरप्ययन ऊ 
५९्चात्‌ उपे इस जिला मे स्थाई भ्रचारके नियत किया गया । 


स्थानीय व्यक्ति होने के कारण वह उसक्षेत्रमें प्रचारमें श्रधिक्त उपयोगो 
सिध्द हृश्रा मुसलमानों को श्रपनी सेतो सूतो नजर भ्रई इसलिए १९४७ कौ 


` भद्वहमे उस गोली का निशाना बना दिया गया इस प्रकार वोर हतात्मा सोमन 


एतो वदन ने धर्म-मागं मे वीर गति पाई। 


महासती माता दीवान देवी 


¢ ८ + 


भरी मती..दोवान्‌, दैवी जीका 


चन्म तो श्रायं कुलम हमा था, परन्तु व्याह गईयोएक च्डी वादी.सनातनी 
धरान में। बु वषु पर्चात्‌ पति परलोक 


कि» यु सिधारे तो स्व नोवन जप.तपयें 
व्यतीत करने लगीं । मनोबल बढ़ने श्रौर वित्त शान्त करने के विचचार से. तीथं 
यात्रा कौ पोजना बनाई, इस यात्रा मे जगन्नाथ पुरी मे मंदिरों पर वाम मार्मीं 
श्रर्लोल मतिर्या देखकर - मुत्ति पूजा से घोर, घृणाहो' गई -श्रायं समाजे त्रम 


निष्ठा ददत. हो ` गई 1 देनिक सध्या ग्रग्निहोच सत्स, स्वाध्याय में समय 


लगाने लगी) सन्याथं भ्रकाश ध्रादि .रन्थो. का स्वाध्याय किया । ध्रपते कमश 





९९ 


गुरुकुल धाम भेलम के ब्रह्मचारिथोंसे सुन्दर वैद मन्त्र लिखाए । आयं माज 
मीरपुर ने प्रापके घरमिकसःत्विक जीवन से प्रभावित होकर श्राप को पुत्री 
पाठशाला में घमं िक्ञा देनेपर निकल कर {दया । इस धमं मुत्ति माता से 
जिन कन्याग्रौ ने घमं ज्ञान प्राप्त किया वेग्राजमी धमं प्रेम मे उनका स्मरण 
करती । 


माता जीने गुरुकुल घाम भोम की १७ वषे तक सेवा कौ। 
भरपना सार, वेतन तथा दान प्रतिमास्त गुरुकुल को भेँट करती रहीं । श्रनन 
वस्त्रादि तथा दान संग्रह करके सदा भेजतो रहती थो । गुरुकुल के पास भूमि 
दिलवाई । प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ निधन परिवारों की सहायता करतो रह, 
सन्‌ ९४७ में मीरपुर मे २० सह हिन्द प्रत्याचारी मुसलमानों के घेरे सें 
भ्रागए्‌ यहुपेरादो भास चालु रहा । युवकों ने नगर कौरक्षाके लिए बड़ा 
प्रयत्न किया। कायर राव विह, वजोर वजारत सेना को टुकड़ी लेकर भाग 
या । जनता को श्रत्याचारी मुसलमानों की दया पर छोड द्विया । 


इस धर विपदामें भी माता जीने जनता कौ सेवा मं ्रपना तन, मन 
धन लगा दिया; नगर रक्षाम पुरा सहयोग दिया । इष विपत्ति काल में श्रापने 
ग्रपने कुल के एक धुवकृ बलदेव ईष्ण को इस वात प्रर वचन बद्ध किया कि 
यदि मुसलमान नगर षर श्रधिकार करलं श्रौर नारियों की वम रक्षा का ्रौर 
नई उपायन रहे तो भ्रपनी तलवार से उनका गला. काट दं। श्रन्तमं वह 
समय श्रा भया जब नुशस मूसलमान हन्द्रो फो कत्ल 'करते हुए श्राहाता +} 
कचहुरी तक भ्र] पहुचे । उस समय माताजो ने बलदेव कृष्ण को भ्रपना प्रण 
धरा करने को कहा ` तन उसने कंपते हाथोंसे माताजी श्रौर उनके साथकी 
भ्राठ अ्रन्य दैवियों के गलों पर तलवार चला कर सबको वोर ति प्रदान की । 


इत प्रकार यह महा सती माता दीवान देवी का यह्‌ नसवर हरीर ्रन्त 
पा गया परन्तु उनका यशश श्चरोर श्रमर हो गया। उनके साथहुो सहस्रो श्रन्य 
देवीयों ने मी श्रपने प्राणों कौ श्राहूति देकर श्रपने नारो घर्पाको रक्षाको , 


हृ तात्सा बिष्णुदत्त जी -% विष्णु दत्त शराय समाज कठा के मती 


थे । श्रापने जन सेवा को अपना राद बनाया। देश विभाजन समथ सन्‌ 


५,६६.९ 


१९४७ में पाकिस्तानी या पाकिस्तान जानि बाले मुसलमान कटु्रा सीमा प्र 
` हिन्दु को मारते, ` गाँव जलाति श्रौर इलाका मे लूट मार. करते थे, रेभे 
भयानक समय मं भी श्राप हिन्द जनता की सेवा श्रौररक्नाके लिए ग्रामोंमेजा 
जा कर श्रपने परम धमं कापालन करते रहे। 


इसी काम मे संलन्न पंडितजी को मूसलमानो ने गोली मार कर 
मार दिया उनकौ मघ्यु के दिन महाराजा हरि: सिहिजी श्रौर दीवान मेहर 
चन्द जी महाजन कटुश्रा में पघारे। श्राप इतने प्रभावित हृए को उनफ अरन्त्येष्टि 
सस्कार का व्यय भ्रपने पास से प्रदान किया भ्रौर उनक्रे बलिमान को सूक्त कठ 
से सराहना की \ 


ह [ ९ ¢ 
राजोरी मं देवियो का जौहर ज्व राजोरी पर जावि. 
स्तानो प्राक्रमण हुभ्रा तो वहां प्राहाता तहसील में एकत्रित लद्रभग \0०० 
देवियो ने प्रसन्नता पूवक ्रपने प्राणों की ्राहुतिदो। उनमें विष बोंटा गया 
शरोर तलवरो तथा कूर्ह!डों से श्रपने हौ पिताभ्रो रौर भ्राताश्रों द्रा हेषते हूँ ते 

, श्रपने गले कटवा लिए । श्र वहां उनको स्मृति में बलिदान भवन बना. 


यहा भ्रति ।दन सत्सग लगता है । यह स्थान प्रौर घटना श्राने बाली पीडियोने 
के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी , १ 


सन्यासी तथां वानप्रस्थी जिन ननित च जानन 


भ्राये समाज को सेवाकाकाय क्या ग्नौरजीवनके भ्रन्तिमि माग में सन्यास 
हण कर श्रपनी सारी शक्ति श्रौर समय श्राय समाज रोर वदिक धमे के 
प्रचचारके लिए समपित कर दिए उनके जीवन मी प्रेरणा का सोत्र इन 
महानुभावो मे १. श्री स्वामी सत्यानन्द जो, २ स्वाम प्रणवानन्द जी २ र 
सनित नन्द ॐ, ४ भो सार सीता राम जौ लगेह, ५. बिरीत लाली 
६. श्रो सियाराम जी, तथ। वन प्रस्थियोमे १ श्री वान ्रस्थों हुरिर म लौ 


२-श्री धम भिक्षुजी, ३. श्रौ भ्रायं भिक्षजी 
४ पुजा धश्रीप 
उल्लेखनोय है । ° तूला रामजी के नाम 


॥ १. श्रौ स्वामी सत्या नन्द जो 


-भ्राप का जन्म नेसाख 


१२३ 


मम्बरत्‌ १९५९ विक्रमी को घोर अकाले वषं मं सोर पुरस दस मौल दर 
सम्बल ग्राममंहुश्नाथा।श्रापकराजन्म नामरापदेवथा! भ्रषिसतात भाई थे । 


श्रारस्भये प्रपने एक मौलवी से फारसी पटु चौवोस वष को रायु 
पे गुरुकुल पोटोहार रावल विडीके उपदेरकं विद्यालय में प्रविष्ट हुए । फिरर्‌ 
वपं ब्रह्म महाविद्यलय लाहौरमें पट़। कू काल वेदवरेदा्ध वि्यलया देहलौ 
मं प सूलक राज जी व्याकर्णचायं से भी शिक्षा ग्रहृण की भारतके प्रसिद्ध 
विद्वान श्राचार्य मूक्तिराम बीस म्रापने दन शस्व पट । सन्‌ १९य्१मे भ्रप 
तना परंलेलककेष्पमें भरती हए कात्रूलके ना।दर शाह्‌ कै विरुद्ध युद्ध मेसो 
सेवा कायं किया। 


9 

गर्ल त 

ह| ९९ धस जहूलम- सन १६३१ मं श्रौ लालचन्द जौ बाहरी 
हारा ३२ कनान भरमि पर श्राचायं मुक्ति समतो को सहायता गुरुकुल जेहलम 
की स्थापना हुई श्राप इसके स्थापक तया स्राचायेथे। श्री वानप्रथो हरिरामः 
जो भी टसं सस्थामें कृ समय कूलपति रहं वतंनान लोक सभा सदस्यन्नी 
दिव कूपार शास्त्री 6 वर्षं॑तक्र इ गुरुकुल कै मुख्य श्रय पक रहे 

१ समाज के श्रान्दोलन सं 
क इ] = 

श्रय स स्‌_ सन्‌ १६४० मं श्राप ४० 
व्यक्तियों कै दल के साथ हैदरात्राद सत्याह गए ग्रौर प्रमृदमें सत्याग्रह 
¡कय। कारागाहा कालमे कुछ नान्देड परभव्नी व दहैदराबाद के जेलोंमे रहे 


पंजाब हिन्द श्रान्दोलन सें श्राप श्री स्वामी श्रात्मानन्द जो के 
साथ क्राम करते रहे, जेल यात्राकी प्रौर सावंदेशिक भ्राय प्रतिनिध सभाव 
स्वामी ्रस्मा नन्द जी को ग्रज्ञा से सत्याग्रह के कं्धीप रिवर चन्दीगड मं 
निरन्तर ६ मास तकं संचालक रहे ्नौरश्री स्वामी श्रात्मानन्दजी कौञज्ञासे 
हो म्रापने श्राय प्रतिनिधि समा पंजाब का प्रधान १द सम्हाला प्रर तीन साल तक्‌ 


सभा कासुचार रूपमे सच लन किया। 


उनकी आज्ञानुसार ही श्रापने उनकी मृत्यु के परचात्‌ उन कै वेदिक साधन 
गराश्नम अर श्राय नगर का उत्तर दायित्व संभ्दाला ग्रौर श्यारहु वषं तक इस का 
रली भान्ति सचालन करते रहै । 





। राजनंतिक जोवन श्रां समाज के भ्रा 


-घमे प्रचार कायं श्रौर पजाव अयं प्रतिनिधि समभाके सचालन जैसा महत्व 


शर्ट 


दयानन्दमठ जालंधर कौ स्थापनां अरप व्यस्त जीवन 
्रेभीश्ापंने श्रो बाणप्रम्थो हरि रामजीके सहयागस जालन्वर के एक भाग 
(तकिया) मे दथानन्द मठ की स्थापना को, इसका निमाण वेदिक धम के 
प्रचार कै केन्द्रक रूप मे किया गया। इसमे विशःल सत्सण भवन, प्रतिथि 


शाला श्रादि बनाए ह। 


् 
जीवन ध्यय च्रापने अपने जीवन का श्रधिकतम भाग श्रायं समाज 
की सेवा भ्नौर वैदिकं धमं के प्रचार मे लगायाहै। अ्राये समाज मीर पुर 
(वक्षो नगर जम्मू) के निर्माण व वेद मन्दिर उवपपुर केनिर्भाण काश्य 
भी अ्रधिकतर म्रापको ही दहै । जम्मू-करमीर राज्य प्राथ प्रतितिधि सभाकोभ्राप 
करा मागं दशन भ्रौर सहयोग सदा मिलता रहा दै, 


इस वषे तो. भ्राप उस केप्रधान पदपर है श्रौरस्भाको सारौ गति 
विघीकाकेन्द्रहै। । 


-जम्म - काश्मीर राज्य श्रापं समाज शताब्वी 


-स्‌स्मलन्‌ - श्राप प्रयत्न प्रर मागं दशन सेही श्रयं समाजका प्रान्तोय 


शताब्दौ सम्मेलन उत्षाहमे मनाया गया । यह सम्मेलन जम्मू नगर के हरिर्सिह 
जनाना पाकं मे ६६, ३० नवम्बर ग्रौर १ दिसम्बर सन्‌ १६७४ को मनाया गया है। 


न्दोलनों का संचालन, वेदिक 


पुण कायं करते हुए भी ्रापने देश को राजनीति मे सक्रिय सहयोग दिया है । 


सन्‌ १४४२ मे जब महात्मा गांधी नेश्रग्रजों भारतं छोडो श्रान्दोलन 
चलाया तो श्रपमी उसमे भाग लेने लगे। उषी भेश्रापने एक वषं कारागृह 
वाक्त किया! 


जव श्राप जन संघ मे सम्मिलित हए तो उष समय पंजाव हर्याना हिमालय 





५ 
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प्रान्तीय जनसंघके प्रधान रहै ग्रौर श्रखिल भारतीय जनसंघ क उपव्रधान पद 
को भी सुशोभित किया । 

ग्रव--इत समय ७५ वधको श्रु मे मौोञ्रप एक अनथक कायं कर्ता 
की भान्ति श्राय समाज श्रौर तैदिक धमं के प्रचार कायं मे सतत लगे रहते हं । 


सन्यास का निःस्पृह धर्म निर्वाह करते हृए. सात्यिक क्रियागोल जीवन 
से श्राप श्नपने सम्पकं मे ग्रान वाली व्यक्तियों के लिए ज्योतिस्तम्भवत मागं दशक है। 


हुतात्मा श्री स्वामी शाभ्ता नन्द जौ श्रौ स्वाम 


शान्तानन्द जौ महाराज ने अपने जीवन के अन्तिम श्वास तक जम्भू-काङमीर राज्य 
कोसेवाकी हे ' श्राप श्रपने नामानुकूनन ही शान्त-मूत्ति तप्वी श्रौर्‌ वौतराग भे। 


श्री वानप्रस्थी हरिराम जीके साथ रियासी नगर के निकट नदा तट पर 
कुध्यामें ही ्रपने कई वषं भ्यतोत किए । 


वहं से राप राजौरो चले गए । वहाँ नगर सेदुर्‌ वनम कुटिया बनाकर 
रहते रहे । सभी मिलने वालों को सद्धमं क। उपदेश करते थे। ्राप बड़ कुशल 
लक्ष्य भेदी ये ्ुउडतेपक्षीपका `[बन्टुक से ्रचुक लक्षय वेधने में भ्राप सिद्ध-हम्ता थे 
परन्तु जोवन को शान्त श्रौर सात्विक बना लेने परश्राप ने भ्राखेट स्वेय त्याग 
दिया । भ्रापने गुरुकुल पोरोहार मे भी कुछ समय व्यतीत किया । 


सन्‌ ११९४० मे जबर राजौरी नगर पर विपत्ति श्राई ग्रौर यवत 
श्राक्रान्तभ्ं ने इसे घेर लिया तोश्रापनगरकीरक्षामे भाग लेना श्रपना कत्त व्य 
सममा ।§ सरक्षित स्थान त्याग[कर उसां भयानकःस्थान मे पटच गए श्रौर नगर 
की रक्षा मेऽसक्रिय माग लिया। 


क 
दहूत्याग. जवयवनश्रनगर मे प्रविष्ट हो गए} श्रौर .लृटमार {करने लगे तो 
श्रापने + अपनी समाधि लगा कराण दशम हार मे चढ़ा लिए । यवनों ने श्रापके 
नष्माण शरीर को भौ ब्रुको की किरचोंसे छलनी कर दिया । 
इस प्रकार इक करस्य परायण, निर्भीक श्रौर वीतराग सन्याक्षो ने 


श्री स्वामी सवितानन्द जी. 


१२९६ 


वीर गत्ति पाई। 


गि तै म रि 
शनी स्वामी प्रमं भिक्षु जी -कादमीर ॐ आयं चमा 
इतिहास में श्री लाला चिरजीत लाल जी चदोक का नाम श्रायं समाज क संस्थापकों 
मे श्रग्रगण्डा है। आषकाजन्म भेरा 'पंजाव। मे हुग्राधा श्राप व्यापार के 
निमित कादमीर गए । वहां  कारमीर मटल मष्ट फमै" स्थापित कर के पुष्कल 
घन प्रजन किया । 


प्राप श्राय समाजके कार्या मे सदारुक्रिय रहे । श्राय समाज हृजुरी वाग 
काभवनश्रापकोकोटोकेसाथहीदै, इसके निर्माणे मी स्नापने पूणं योगदान 
दिया । भ्रायं समाज परेभ्राने वाले उपदेशको, प्रचारकों का प्रातिथ्य अरप सदां 
खुले दिलस करते रहे) देवकी देवौ ्रायं कन्या पाठशाला का श्रारम्भ श्राप 
की धमे पत्नीश्रा मतौ देवक्रा दवी जो तथ।[डा० लमभूयरण नो को पत्न। श्रौपरतो 
लज्जा वत्तौ के सम्मिलित प्रयास का परिणामहै। 


सम्यश्नानि पर शरान भ्रपनां व्यवसाय ्रपने उत्तराधिकारियोंको सप 
क्र्श्री स्वामी स्दतन्त्रातन्द जी हारा वानप्रस्थ श्राश्रम मे प्रवेद किया ग्रौर 
श्रास्द भिक्षु बन गए । कुछ वषं पर्चात सन्या ग्रहृण किया श्रौर प्रेम भिन्न 
बत गए । गृहत कामुख त्यग कर श्राप. गुरूदत्त भवन लाहौर में रहने लगे । 
हेदरावाद सत्याधह मे वारगलकेद्र का सचालनग्र.पने ही किया । 


सन्यासो होकर भी ग्राप वैदिक धर्मं के प्रचारमे संलग्न रहे । गायत्र 
महत्व श्रादि कुछ पस्तक भौ आपने प्रकाशित कीं श्राप श्रन्त समय तक भ्रायं 
समाज कां सेवा में ।लप्त रहे , 


| ॥ ध श्राप का जन्म स्माइल पुरके पास 
बड़ोदी ग्राममेंसन्‌ १९०४ मेहुघ्रा । अधिका जल्प्‌ नाम प्रसिद्ध ह्‌ था। श्रपनी 
करल प्रथा के अनुसार युवावत्या मे श्राय जम्बु कादमीर्‌ राज्यं को सनामे 


श्रहयारोयी दल .मं सेनिक ल्पमं सम्मिलित इए। थोडा सा उ जानते थे 
इछ विगेष पढ़े लिखे नये। च 





| 
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€ 
परिवतन --एक बार श्रवकाश पर घर श्राए तो उदू का सत्याथं प्रकाश 
(जो श्राप कै भाइ लाए थे) पठा। इषके पाठसे पूवे सस्कारजाग्रतहो गए। 
ग्राम के कुछ युवकों को भी श्रपने विचारका बना कर वैदिक धमं का प्रचार-प्रसार 
करते लगे । 


एसी लगन लगी कि सन्‌ 1950 मे पं० लक्ष्मण दात जी अ्रवस्वा० 
प्रणवानन्दजीसे वानप्रस्थ स्राश्रममें प्रवेश किया। उर समय नाम न बदला 
गया । प्रतः श्री वानप्रस्थी हरिरामजीनेनाम करण संस्कार करके "बनवासो' 
नाम रख दिया । 


सन्यास ध्रापने स्वामी सर्वानन्द जी भ्रध्यक् दयानन्द मठ, दीना नगर 
दादा ग्रहण किया । तव म्राप कानाम सवितानन्द रखा गया। 


श्यापने श्रपने ग्रामके पण्डित से संसृत पदठ्कर पौणी भ्राम में तीन वषं 
एक बाग मरह कर स्वाध्याय किया ्रौर वेद पट़। 


कुछ समय तक श्राप बक्षी नगर आयं समाज मे रहकर भ्राये समाज 
मंदिर के विस्तारका कार्यं करते रहै। श्राप सदा अ्रपना भ्ययश्रापहीकरतेहै। 
किसी व्याक्ति या समाज पर कोई व्यय नहीं डालते। 

भ्राज कल व्रामोंमेघुम कर श्राप वेदिक धमंकाभ्रचार करते रहते है। 


स्वामी सियाराम जी सन्‌ १८७३ स १६२६९ तक 


ग्राप का जन्म जिला बांदामेहभ्रा था। श्रापके पिताजीकःनामश्री म्रशुमान 
ग्रोर माता जीका नाम श्रौमती मोहिनी देवी था। 


श्राप ने बांदा ओ्रौर भ्रागरामे शिक्षा ग्रहण कौ भ्रौर कपूरथला तथा 
गुरुकुल कांगड़ी मे गणित श्रौर विज्ञान के प्राध्यापक के रूपमे ११-१२ बषं 
कायं किया। श्राप का जीवन सरल, सादा श्रौर तपस्वी था योगाभ्यास के लिये श्राप 
मं बहुत लग्न थी श्रतः श्राप ने जंगल का रास्ता शललया म्नौर योगाभ्यास मे लय गए । 


श्राप के उपदेश क्रियात्मक होते थे। इन पर ये स्वयं भ्राचरण करते थे ।, 
व्यक्तिगत रूप से प्रापने कदयों का | जीवन बदल दिया । इनमे षेएकश्नी 


वानभरस्थी हुरिरामजी भीथे। 
श्राप ते रियाभी जम्मु श्रौरकट्डामे मौ कुछ काल एक गुषा से योगाभ्यां 


मे व्यतीत किया। सभ्मवतः जम्मु प्रान्त मेँ वार्तालाप शौर पत्र व्यवहार षे. 


्रापकरे सदुपदेशो का जनता तै पुरा लाभ न उठया। ग्रलमोड़ा ते कलक 


मानसरोवर यात्रा के समय सन्‌ १९२९ में आपका देहान्तं होषय्‌। । 


क्री सीताराम जी लंगेह्‌- भलन्‌र तिरासी श्री सीताराम जी 


लगेह को धमं प्रचारकी लगने ही सन्यासी बना दिया, श्राप भ्रव प्राम-माम 
धूम कर वेदिक धमं का सदेश जनता तक वहुंचाते रहते है । 


च 
स्थापना ग्रौर उसके संचालनमें श्राप काबडाहाथ था। इस प्रदेशमे वैदिक 
धम कै प्रचार श्रौर दलितोद्धार में श्राप सदा संक्रिय रहे। 


स्वामी नन्दलाल जी गर किरतवाड मे शयं खान को 


श्राप यात्रा पर निकले तो श्रापने सन्यास ले लिया, घन-सम्पत्ति होते 
हए भी श्राप दोन दशामे मरे, श्राप ग्रपनो सम्पत्ति स्वीकृति पतर से श्राय 
समच को देना चाहते ये. पर अरन्त घमय मे इष विचारको कार्यरूप नदे सके। 


नव यात्रासेलौटेतो ठेसीदशाथी किन पाप्पेसाथान साधन । मरतः 
जम्मु मे वृद्ध प्राश्रमये प्रविष्ट हए । यहाँ उनकौ इती वषं मृत्यु हो गई है । 


सथ मडल रासं मे वानप्रस्थ श्रमे सें जीवन व्यतीत 
करते वालों मे श्री वानभरस्थौ हरिराम जी, पण वूचाराम जो, श्रो श्राय भिक्षुजो 


चा० राम दास्रजी तुली, ओर श्री प्यारे लालजी है इतका . सक्षिप्त परिचयं 
नीचे दिया जाता है। > 


श्री वानधस्थीं हरीराम जी 
भे ६ । इष समय ्नोपकी रायु ९४ वं ह 


~ । इनके पिता साहकं 
थ बेह काभ श्राप कौ पसन्द) पु 





-थापका जन्मसन्‌ १६=०-८१ 


सनका विवाहं छोद भआयुमे ही 





होगा था। पल्नीका देहान्तं होते परदूपरे पिह मे दो घष्ताह पूव ग्राध्‌ 
| ववे पश्चात्‌ सनं १६२७ 

मे ग्रापरने वानप्रस्थे लिधां। 
एक वार ला।र गए/ङ०, चिरंजीव लाल भारष्राज ने दक उदु सत्यार्थ 
प्रकाश भट क्रिया) इमे पट्कर विचार वदल गद्‌। तप्थाक श्रादि व्यासनोंको 
त्याग दिया ठकूरांको नदोमें प्रवाहित कर दिया शरोर वेदक धथ का भ्रच।र 


करने लगे । 


रिथासौ श्रय सनाज स्यातो मे एक मूपलपान फोर के स्थान 
को नीलामी मं १५० रूपए म खरीद कर इपेप धं शाल-प्प्राऊ' का 
तामरदिया गया। बादमे इषे भ्रायं सतराजका नाम दिया गथा । 

इस पर श्राप का बहिष्कार किय। गया, घरवालोंनेभी निकाल दिया 
इस पर श्रपि भिक्षा मागि कर निर्वाह करते रहै परन्तु श्रायं समाज कःत्याग 
नं किया | 

स्वामी स्वतन्त्रा नन्दजी कौ म्रध्यक्षतामें शुद्धि यज्ञ में्रापने सक्रिपर 
मागलिया श्रौ स्वामी ियारामनजी से संध्या हवन सीखाश्रौर जीवन कामां 
दशंन पाया ; 

ग्राप तीन वषं तक गुरुकुल जेहलम कै कुलपति रहे । रियासी घ्रार्य 
समाज का स्थान वापस लेकर इस का संचालन करने मे सहयोग दिया , 

नदी तट पर राय बहादर जोधामल जी द्वारा बनाई गर्ई एक कुषट्या 
पे कई वषं तक रहे । पं० तुलसोराम जो, ला० श्रमर नाथ जीश्रौर स्वाम 
शान्तानन्द जी भौ वहां कुटियभ्रों मे रहते रहे। 

वानप्रष्थ भ्राश्रम ज्वालापुर, दयानन्द मठ जालधर तथा विरज्‌।नन्द 


भ्राश्रम गाजियाबादमें मी प्राप कुछ वषं रहे। 
ध्रव प्राप. भ्राष समाज कोटली बस्ती, जम्मु में रःते है । सदुपदेशों 


भ्रोर श्रपने सात्विक पवित्र जोवन से जनताको मग दशत करते रहतं ह । 


१२३० 
कई परिवारों पर श्रापके त्यागमय जीवन का विशेष प्रभाव पड़ाहै। 


कई सज्जनो को श्राप ने वानप्रस्थ कौ दीक्षा देकर वेदिक ध्॑मानुयायो 
बनाया है। आ्रापङ़े जीवन दीप से कई जीवन दीपों के प्रकाश पाया है) 


श्री रामदास जौ तुली (विज्ञान भिक्षु जी) क्ते 


सनातन धमे सभा श्रीनगर केमंत्री होते हृए भी श्राप के विचार अराय समाज 
के अनुकूल थे। श्रापने श्रपनी सन्तानो को प्रायं समाजी संत्वाश्रों में शिक्षा 
दिलाई । परिवार श्रायं समाजी बना। भ्रापने वानप्र्य ग्रहण करे विज्ञान 
भिक्षु नाम धारण किया। श्राप का वानप्रघ्य सस्कार श्रो वानप्रस्थी हरिराम 
जोने कराया। श्राप गृहत्यागकर रियाक्तीमें रहने लगे। रातकोश्रदेरेमें 
प्रापकोणेसी चोट लगीकोभ्रापकोटांग ट्ट गर्ई। प्रतः रोष जीवन श्रापने प्रायः 
चारपाई पर वद्धाश्रम जभ्मू मे या अ्रपनो सन्तान के साथ श्रपनेघरमेंही 
व्यतीत किया । ्रापके घर वालोंने्रापको पुरो सेवा की। 


इस भ्रवध्थामेभी श्राप सदा सन्तुष्ट रहे । इसी वषं .प्ापका देहान्त हो 
गथा । बेदिक रीतिसे भ्रापका दाह संस्कार किया गया। 


श्री भ्रायं भिक्षु जी- माप का पूवं नाम मोहनलाल नारग था। 


श्राप भ्रलनुर के पास एक प्रामके निवासीथे, रियासत कौ सरकारी सेवा मं 
होते हए भी भ्राष सदा भ्रां समाजके सक्रिय सदध्य रहे । भ्रवकाशच श्रप्त कर लेने 


(सेवा निवृत होने) पर श्राप प्रायं कन्या वि्य।लय पुरानी मंडी जम्मु में लेखक का 
काम करते रहे। 


पत्नी का देहन्त हो जाने श्रौर बच्चों ऊ स्वतन्त्र शूप से कायं मं लग 
जाते पर्राप ने वानप्रस्थ ्नाश्रम में प्रवेश क्रिया। संस्कार श्वो वानप्रस्थी 
हरिरामजी ने करवाया । 


भाप भ्रब उनके साथ ही कोटली बरती म्रायं समाज के वानप्रस्थ | 


ध्राश्रम मे निवासकरतेह। ्रापश्रषना सारा स 


् > लः मय स्वाध्याय, गु ¶ श्रौर 
्रायं समाज के काम मं व्यतीत करते है । याय, गुरु सेव 





| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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ग्राप एक कर्मठ, निःस्पृह व्यक्ति हँ मरौर श्राय माज कै कायं में 
विशेष रूचि रते हँ 


श्री महाशय श्ररूड चन्द जी लार चन्द जीका जन्म 
ग्राम चकोड़ो जिला गुजरत .पाक्तिस्तान मे सन्‌ एतभ्य मे हमरा थाग्रौर 
मृत्यु २ व्षंकोश्रायु मे जून १६५६ म जम्मू नगरमेंहुई। आपका जीवन 
सत्य पर आ्रारूढ्‌ था , वेन ठ बोलते. न घश्च लेते म्रौरदेतेथे ग्रोवर 
सीयर वन कर्‌ समून्दरी ।मिटंघरुमरी) मे थे कित्याग पत्र दे दिया क्योंकि 
सूच के विता कायं करना सम्भव नथा। ्रापने दो वषं श्राचायं मुक्तिराम जी 
क साथ रह्‌ कर गुस्कुल पोठोहारमें तपकरते ्रधिष्टाताके रूपमे सेवय को। 


र ल द त 
मास्टर लक्षमण दासि जी श्राय जा कमालिया निवासी ये 
न्नापते साम्बा मे मट्ठे का काम लालामूराप्रौर जम्मु मे किया। ज्र दृढ 
श्राय समाजो विचारों केये जहांभी रहे ्रायं सपाज के काय में सक्रिय रहे 
श्राप जम्म श्राय समाज के निर्भातिश्रोमेथे। भ्रापने भ्रायं समाज भवन राय बहादुर 
ला० मक्त लालके साथ मिल कर बनवाया। म्राप कई वषं प्रायं समाज के 
प्रधान मी रहे । पूत्रो के अ्रपना काये सम्हाल लेने पर कायं त्याग कर 
गुरुकुल रावल पं० मुव्तिराम जी कै पास चले गए । लक्वा हो जाने पर 
चर लौट श्राए। बर्षो चारपाई पर पड़े रहे। श्राप स्वाध्यायरत रहते भ्रौर 


क्रोधन करते थे। 
ग्राथं समाज के कायं कर्तश्रों का संल्लिप्त 
परिचय 


मीर पुर्‌ क्षन्न _दियासत मे मीरपुर क्षेत्र ने करई एसे श्राय ` पुरुषों 
को जन्म दिया जन्हों ने मायं समाज का विस्तार क रने मे विशेष भाग लिया । 


१. पंडित वुद्धदेव जी मीरपुरी १. बुद्ध देव जीका स 
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मीर पुर मेनहृम्राथा, परन्तु ्रापने प्रपने जीवन कां बहत सा भाग इस 
प्रदेश मे व्यतीत किया । श्रतः अ्राप मीर पुरीके नामस प्रसिद्ध हो यए। 


प्राप विद्याके भंडार थे। भ्राप को श्रनेक धरम ग्रन्य मौखिक स्मरण 
थे। प्रतः कथा, व्यारग्यानों द्वारा प्रचार कायं मेश्राप विक्ञेष प्रभाव उत्पन्न 
करते थे भ्रापने जोवन भर श्रां समाज का सभा के उपदेशक रूप सें 
भ्रौ स्वतन्वर रूप से भी प्रचार किया । म्रनेक शास्तराथं करिए । 


हैदराबाद सत्याग्रह कै दिनों आप शोल। पुर बाजार मे प्रतिदिन 
रात को प्रचार करते रहे । कारावास बद्ध होनेपरमभो हैदराबाद जेल ऊ ग्रन्दर 
भ्राप ने भाषणों व्याख्यानों तथ। क्था का कम चलतारखा। क्योकि श्रा 


को रामायण, महाभारत श्रादि इतने स्मरणथे कि पुस्तकों को प्रावकयकता हौ 
न थी। 


प्रायं दर्शनो षर आप को पस्तकं भराप्राणिक मानी जाती है। श्रापते 
दशनं का भ्रविरोध सिद्ध किया। 


प्रान्तिम दिनोंमे श्राप देहलो मे बतत गए 
हए श्राप को भ्रचानक्‌ मृत्यु हो गई । 


२. श्राचायं राम द्व जी_ माष का परिचय संन्यास मडल 


क वणन भे श्रा चूका है। शतः यहाँ पन. देना भ्रनुषयुक्त जान कर नहीं 
दिया गया । 


२. महाशय जगत राम जो 
श्राप वेदिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार करते रहे, जवं सन्‌ १९४७ में मीर पुर 
पर पाकिष्तानी अधिकार हो गया तो श्राप को श्रलो बेग के शिविर मं 
ले जाया गया । यहं श्रापकौ निदेयता से हत्या कर दोग १ जा 

के शहीदों कर पक्ति ल्डेहो गये ण 


एक दिन रेल पे वाप श्रातं 


- मीर पुर के ग्रामं सें 


६ सुपुत्र महाशय चन्द्र भकार जी मीर पुर के उजड जाने के 
वन । भरफौका चले गए । वहाँभौ भाप ते वैदिकः घमं का प्रचार श्रौर भ्रां 








= 





न द 
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माज का कायंक्रिया। राप वर्षो तकम्रारथं प्रतिनिधो सभां पर्वोय ग्रफ़ीका 
घं मंत्रो रहै। भ्रनेक प्रायं समाजोंकासचालन करके सभाक राक्ति बढ़! 


महाशय जगत रमि जौ कै भानजे श्री विद्यासागर जो भी पुर्वीयि 
म्रपरोका चले गए । श्राप अकरोका छ सब ते वड़े प्रायं समाज नेरोव श्रार्यं 
समाजके मत्री श्नौरप्रवान पद पर भी रहे) 

इसौ प्रकार श्रीमतो भ्रमर देवौ जोने भी श्रीफ़का श्रार्यं समाज कौ 
सवाकी। 


~ 
ध्री महाशय न्म चन्दर जो जन मीरपुरमें श्राय समाजियों 
का बहिष्कार क्रयागयातो श्राप रात के समय उनके घरी पानी भरतं रहे । 
श्राप जहां भी रहै प्राये समाजकी सेवा करतें रहे । मौरपुर के पाकिस्तान के 
ग्रधिकारमें घ्राजाने पर श्राप बम्बई चल गए । अनन्य सहयोगियों से मिल कर्‌ 
प्रापने भ्रायं समाजचम्बुर का स्थापना कीश्रौर उसके प्रधान मौ रहे । 


एक वषं प्रायं समाज मौरपुर वख्घोनगर प्रधान ॐ रूपमे सेवा करतं रहे 
श्री लाला जगन्नाथं जी वकील तथा 
श्री ला० ठेरा मल जी वकील 


भ्राज से पचास वपं पूवं ऊधमपुर भ्राग्ु थे। इस नगरमें श्राप को भ्रायं 
समाज कामका वर्णन पूवं हो चुकाहै। 


सन्‌ १९४७ में मीर पुर के कई श्राय परिवार यहां श्रा कर बक गए। 
इन लोगों ने सभी बादमं भ्राने वालों की यथा शिक्त सहायता को 


इस समय श्रौ विजय कुमार जी उधमपुर मे आयं समाज के प्रधान है । 
भ्रौर भ्रम प्रकाश जी मन्त्री है। श्रौ वेद प्रकाश जो लन्ना (कोटली वाले) श्रो 
वेद प्रकाश जी बजाज, श्री देवराज जी चौधरी, श्रां दोना नाथनजी, श्रीश्रो ३म्‌ 
प्रकाश जी, श्री विशव बन्धु जी, श्री सत्य ब्रतजी, श्री देश बन्धू जी, श्वी हजारी 
लाल जी, तथा श्रीमतो विमला देवी जो, श्रीमती दुलारी देवीजी श्रादि सभी 
पुरुष-स्त्ियां आयं प्तमाज के संचालन मे पूणं योग दान कर रहे है । 
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श्री दैवी दासि जी खडयालके सुपुत्रो ने श्रायं समाजको अ्रमर बस्तौ 
लाजपत नगरं, नई देहलो पे स्थापना को। वे इसके संचालन मे सराहनीय 
सहयोग दे रहै हैँ इन्हीं ने वक्षीौ नगर जम्मू रे आयं समाज को पुनः स्थापना मं 
भी धनादिसे सहायताकोदहै। 


जस्व क्षे 


>) 


लाला दयाल चन्द जी श्राप का जन्म स्थान जामी जिला 
मजरा वाला धा । जस्मु कड्मोर राज्य मे ्राप उप लेखा पाल (एण 
66८०0४०० (€ 28|) रहे थे । अतः श्राप जम्मू मे ही वस गए जआ्राथने 
सेवा मुक्त होने के बाद क। शेष जौवन प्रायं समाज के श्रपण किया. भ्रायं 
समाज हज्रो बाग, आयं समाज महाराज गन, श्राय समाज मुहलला मान 
य, कण नगर सत्र श्रानगर पै श्रोरं श्राय समज पुरानी मडो जम्मू कौ 
स्थापत्ता श्रौर सचालन मे सक्रिय भाग लिया। 


दलितौं कै लिए पाठ्शालाए खोलने तथा उनके संचालनमें ग्रौरडो- 
ए- बी हाई स्कल महाराज गज श्रौनणर. जम्पूमें श्रनायलधः तथाश्री नगर यें 
भ्रायुर्वे दिक श्रौषधघालय मृहट्ला भान (कणे नगर) येस्थापित करमेमे्रपने 
पूरी प्ररो सहयता कौ राप ने श्रौर प्रापकरो पुत्रा विद्यावता ने प्रायं 
कल्या विद्यालय जम्मू श्रादि सेस्थाग्रों को तन, मन, धन सेसेवा का। 


मृत्यु पे पूव आपने वेद प्रचारार्थं अपनो भूमिदान करके एकट्स्ट 
स्थापित क्रिया । यह भूमि श्रव भ्रायं समाज पुरानो मडोके प्रचिकारमेदहै। 

ला० दथाल चन्द जी के जीवते में उन के सहथोगियो श्रौर'सहायकों 
ने ला० नरह दास, दोवान ग्रनन्तराम, श्चा हरिशचन्द्र विद्यार्थी, ला० दीनानाथ 
महाजन वकील, ला० गिरधारी लालजौ प्रोफेषर, प्रि भ्रांफ वत्त कालिज 
जम्म तथा एस. पो. कालिज श्रोनगर, श्री कृष्ण दास जौ वैच श्रौर कई श्रन्य 
सज्जन थे । 


लाला दीनानाथ जी महाजन वकील_ भा का कर 


स्थान मीर परथा। काय क्षेत राजोरी्रौर जम्म्‌ रहा । दोनों स्थानों पर श्राप 


= 
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गायं सपाजों के प्रधान कू्पमें वर्पो तक काये करते रहे । मुख्य मंत्री गनाम 
मुहम्मद के म्नो मडलमें मगार माल पद पर रहते हए श्रापने विस्थापितोको 
वसाने पर्यात कायं क्रिया जौ सरषहनीयहै आ्आय समाज को सन्थाग्रो 
एव) हाई स्कन, जम्मू तथा प्रायं कन्या विद्यालय, पुरानी मंडी, जम्मु 
की प्रबन्धं समितियों क्के प्रधान भोरहै। प्रापने भ्राय समाज वक्षो नगर ह 
कः श्राथिक्र सहायता भो कौ, ‰ 


प्रव राप्‌ गाधो नगर जम्मू में निवासत कसते हैँ श्रौर भ्रमी तक श्रायं 
समाज की समध्या्रोंको सुनाने मं सदा उच्यत रहते 


लाला भ्रनन्तराम जी वकोल, ला० दोवाद चन्दजी वकोल, श्रौर ला० 
दोनानाथजो वर्मा वकोल उक्त सभो सज्जन रायु भर भ्रायं समाज कै 
कायं मे सहायता करते रहे। 


ला० दोनानाथ जी वर्मा वर्षो प्रायं समाज पुरानो मंडोके मंत्रो रहे ला० 
दीवान चन्द जी वकील के सुपूत्र लाऽ विशन दसि जी वकील कट्श्राश्रौर 
रणव्ार सिह पुरामें श्रयं समाजके प्रचार-प्रसार मे सदा सक्रिप रह्‌। 


दालतोद्धारमें प्राप सदा ्रागे रहे! कटृप्रासे तो भ्रापकों जिललासे 
निकाल दिया गय्‌।। प्रपने सङ कष्ट सहकरमो समाज के कायं का त्याग 
न किया। 


श्राप का सुपुत्र महेन्ध नाथ जो भ्रव भौ समाज रणनीर {सिहुधुरा का 
त्रो है। ला० मेलाराम भाटिया, राय बहादुर ला० मक्खन लाच जी एेक्जो 
कंयूटिव दुंजीनियर नहर, ला? माणिक चन्द जी गुजराल श्रौर उनके सूपुप्र 
ला. ब्रह्मदत्त जो गुजराल, ला° तुलसी राम नी घवन, माश्टर हूुकमचन्द जी. 
तथा मास्टर रामदत्त जीवर्माने श्रायं तमाज दयानन्द माग जम्मु के निमौण 
ग्रोर सचालन में पयप्ति सहयोग भरदान कियाद । प्राध्यापक माणिक चन्द जी 
खोसला जो कि दवावा कालिज जालन्धर के प्रिन्सीपल रहे, प्राध्यापक 
दौलत राम जौ श्रहुना, ला० गुरं दित्तामल जी तथा अन्य के सज्जनो ने 
जम्मू मे श्राय समाज के कायं कोभ्रागे बढ़ने मे पुरा सहयोग दिया। ला० 
ईदवरदात्त जी मलहोत्रा ने राजकीय न्यायालय. कौ सेवा से निवृत्त हो कर 


॥ 


आयं प्रतिनिधि समभा के मंत्री पद 
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भ्रपना सारा समयभ्रायं समाज के श्रपणं किया। प्रायं समाज दयानन्दःमार्ग 
जम्भ ग्रौर उसकी श्रायं कन्या पाठशाला का कायं श्रोर विकास बहुत कुछ 
श्राप कौ हवाक्रौर निष्ठा काही परिणामहै। 


लाला प्रमनाथ जी चोपड़ा कई वार श्राय पता क प्रधानं रहे ' 
वै तन, मन, धन से सदा समाज केवाप्रे रत रहै" पुष्कल धन दानम 
विवेक.नन्द पुम्तकालय, भ्रौषधालय, इस्प्री आदि अनेक सस्थए प्रापको 
सेवा श्रौर दानशौलताके प्रतीक रूप चल रहो दोनों र्यं नमाजों पुराना 
मडी जम्मू ्रौर दयानद मार्ग जम्मु कौ कन्यापालठ्गालग्रोकेमा प्रापनं करई 
कमरे बनवाए है। 


ˆ श्री पंर प्रमर चन्द जी, श्रौ ला० काकः रामजीतथा श्री महाशय 
दयाराम जी भी दयनन्द मार्गं श्राय समाज के कामम सदायोगदान करते 
रहे है। भ्रापके सुपुत्र ्री जयदेव जी वर्मा समाजे "वान तथ। मत्रःरे है, 
इन्हों ने श्रपनी गाता की स्मृतिम प्रायं समाजमे एक क्रामी बनवाया 
भी महाशय दयाराम जी ॐ दुरे सुपुत्र श्री गोपाल जो श्रायं मिशन वाल भा 
भरायं समाज श्रौर प्रतिनिधि सभाक सचालन मे विशेष रुचि रखते रै श्राप 
सदा तन, भन, घन से इस काम मे लगे रहत है) 


भ्रायं समाजों का पुरोहित वनं भो वेदिक धमै ॐ 
शोल रहाहै। प° लब्धराम जी शारत्रो, तथा श्रौ 
दर्शनाचायं श्रायु भर इस कायं मे जुटे रहै) इस समथ 
शास्ती , १० देवेद्ध जो श्रोर ¶०` हरिश्चन्द्र ज) 

“रोहित कै" कायं के साय-साय धर्म कथा को शिः 
भराय समाज क प्रचार म संलग्न है। ५० 
तबे से निरन्तर समाज सेवा भें लगे है 


प्रसार मे सद्‌ क्रिषा 
१० जगदोश चन्द्रजी 
पं योगेन कुमारजा 
शाल्वो प्रायं समाजोंकं 
क्षा, परीक्षा प्रबन्ध तथा 
विद्याभानु शास्त्रो जब से श्राए हैं 
 भ्राजक्रल श्राप जम्मू-करमीर राज्य 
के पर भी विराजमान है श्राप ल्ंभग 
छःमाससे डी-ए-वौ हाईस्कूल के भवश्वक तया अध्यापक का कायं भी 'वहो 
योग्यता भ्रौर लगन घे सम्पादित ऊर रहे है, 
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रोनक्रको बढाय,। उपे यज्ञो व्याख्यानो तथा प्रचार मे सक्रिय बनाया । 
म्राज कल प्रायं समाज कोटली वस्ती के निर्माण ओ्रौर सचालन मे भ्रापका 
योग दान सराहूनोय है। 


ला० सूप चन्द जी व॒ उनके सपत्र श्री वेद प्रकाश जी भी ब्रार्यं 
समाज केकयं मे विशेप रूचि स्खते है श्री ला० रूप लाल जी कु 
भशसनोीय करयिभी क्रिये) 


प्रायं समाज कटप्रा मेँश्री भगत राम जी तथा उनके सुपुत्रो श्री तेज 
राम जी व रजेन्द्र नाथजो क विशिष्ट सहयोग रहा है. ठक्रुर गन्द 
सिह धाटी (ग्राम वासः श्राय समाज के स्तभ्म ये |) दलितोद्धार, 
राजपुतों मे कन्यां हत्या निरोध को दशा में श्राप ने विज्ञेष कयि किया सि । 
ग्रायु भर ्रिरादरो हारा बहिष्कार का श्रापनै उट कर सामना किया। 
परन्तु दलितो को सहायताका काम न छोड. अषप परम्परागत क्रान्तिकारी 
थे। भ्रापके दादा ठक्रृर टहल सिह मुलतान मे मूलराज के साथये। पठान 
कोट के प्रदेश मेभ्रग्रजों का विरोध करने पर हौ उनकी जागीर जन्त कीं गर्ह 
थो ' ठाकुर गोबिन्द सिह सेतीसवो डोगरा से इस लिए निकाले गर किभ्राप 
जेहलम भ्रायः समाज से रुम्बरन्धः रखते थे इती भावना मे श्राप को 
^ 5.2. (2.1. 0) एेषिष्टेट्‌ सु१रिटेडट पोलिस केपदपे बंगालमें त्याग 
पत्र देना पड़ा महाराजा हरिसिह सेमी पूवं श्रापने यह्‌ घोपिन केरकेकि 
भ्रापकी भ्रस्थियां भ्रौर राख गगा पे न बहाकर ग्रामके दलितोंके वेतोंमें 
डालो जाबे एकु म्रभूत पूवं उदाहरण स्थापित कियाथा, 

वकल लाला रूपलाल जो पु मेये, प्रव कटभ्रामे रय समाज 
क! कायि करते रहे। प्राप श्रव कोटली बस्ती जम्मू मे काथं करते दहै) ' ." 


भिम्बरः भ्रायं समाज की स्थापना तथा सचालन मे श्रो जद. मल 
जोने विशेष काय किया। श्रापकाएक पत्र श्री राज कुमार इस समय म्रा 
समाज कठप्ना का प्रघानहै प्रर दु्षरा पुत्र श्रौ सुदेश कमार प्रायः समाज 


दयानन्द मागं जम्मू कामंत्रीदहै। 


श्रार्यं समाज राजौरी के निर्माण तथा स्चालनमे सहयोग देने वालोंका 
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बण्रन पूवं किया जा चुका है। इन मे लाला फकोर चन्द जो प्राथेना पत्र 
तेखङ्ग क्रा जोवन श्रौर कयं विक्ञेष महत्त्र-पुणं था 

लला मोहन लाल जो मोत्याल म्रीय समाजकेरत्न रै इनका जन्म 
राजौरी मेंहृम्रा था। बाल्य काल सेही श्रायः समाजसे सम्प हो गया। 
नप सदा श्रायं ससाजके संगठन श्रौर प्रचार-प्रपार पे सहयोग देते रहे। 
जम्मू मे दयानन्द सात्वशन मिलन के शाखा मत्री रह । वाल्मीको समाधि 
के पुनरूढार के सम्ब्व मे ईतादयौ क साथ कगडे मे श्रावं सभा संचालन 
का श्रेयभो आ्आपकोहै। इस समय भोभ्राप कयि दीलहै। भ्रप को पेवाए 
बहुमुखो है! करईसंस्थाग्नों के साय प्रापका सहयोग श्रार सम्बन्ध है । 


महाशय नाहर सिह जो प शकर दाक्ष जी. म जमनादासजीवश्री 
देवो दात जी आदिते जाति सुधार कायः प्रौर समाज्ञ सेवा भरपूर योग 
दान दिया है। महाश्य छज्जु राम जी युत्रावभ्था सेहो श्रायः समाज क 
सेवा कय मे व्यष्तहै। एक समय प्रापरख्य क मन्त्रो परिषद मे भी रदहे। 
मेव जाती मे सुधार कायं के फल स्वषूय प्रायं समाज को प्रनेक उत्साहो 
कायं क्तः उपलव् हर्‌ इनमे मास्टर राम रक्वा जी विधन समा क 
सदध्य ( 14 1. 4.) रहे। प्राप कई बं पुरानी मंडी आयं समान के 
प्रधान भो रहे) श्री जगत रामो श्रार्यन कितवा मे म्रयंसमा के सक्रिय 
कार्यं कर्ता रहै। अ्राप वर्षों तक विदान सभा क सद्य रहे। 


श्रो दौलत राप जी, 2. 4.11..8.8. 7 को लाला माणिक चन्द 
जीते श्र'्नी सन्तान को मान्ति रिक्षा, सहायता दा श्राप जहां भी रटे, रावि 
समान को सेवा करते रहे। इम सण्यमीम्माप कन्या पाठशाला कच्ची छावनी 
जम्भ म सहायक प्रवश्र कर्ता श्रौर राक्षक्रहैं। 


इ ्रकार जम्मू प्रान्त मे श्रयं समाज को ज्योति ग्रौर उति निरन्तर 
प्रज्वलित रखने मं भ्रनेक सज्जनो श्रौर देवियों ने यथा चक्ति, अव्र प्रौर 
साघन सहणेग दिया दै ओरदेरहैरहै। । 

, कदमीर श्रान्त मं वंदिक घमं प्रचार के कायं में सहयोग दने वालो 
कावर्णन यथास्थान धून श्रा प्याह तोभो कुछ वरचे व्यवित्तयों का स्मरण 
करना श्रनुपयुक्त न हौगा। 
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लाला चिरंजीव लाल तथा उनका परिवार, श्री जयदेव जी तथा कुछ 
ग्रन्य सदस्य श्रायं समाज की सेवां मे सदा सन्लगन रह हँ! डा० कुलमूषण 
जी तथा उन की पत्नौ श्री सतो लज्जावन्त्रो जी प्राजीवन समाज सेवा में 
निरत रहे। बावा बलवन्त त्िहजौ, श्रा जवन लाल जौ मदन, उनके सुपुत्र 
श्री योगेन्धपालनजी, श्री बिहारी लाल जो ब्रा, स्वछ दोवान वस्ती राम तथा 
ग्रन्य करई पंजानी सज्गन श्रायं समाजके निर्माण ्रौर क्चालन परे सदा सक्रिष 

श्री पठ तेत्रपा् जौ पुरोहित प्रायं समाज हज्ञरीवाग श्रयंसम।जके 
समी कार्योमे अ्रप्रसरदहैँं। शुद्ध कार्ये, संगठन, प्रचार तथा प्रार्य समाज को न्य 
समी गति विधियो में भ्रपका हाथहै. 


पं० राम चन्द्रजो भ्रभयका सारा जीवन ही श्रयं समाजकी सेवामें 
लगा रहादहै। काइमीरी पंडित समाजमे सुधार कार्य, भ्राये समाज्ञ का प्रचार 
तथा लद्दाख भ्रौर पोगल परिस्तानमेंमीश्रापने श्राय समाज का कायं किया 
है। लकवास्षे रोगी होते हृर्‌ मो भ्रापकी लेखनी भ्रायें समाजके प्रचारसमं लगी 
रहती है । 

प० दीना नथ जी कौल ने भ्रायं समाज के प्रचार तथा चिश्चा कांप 
विशेष योग दियाहैं। 


प० कर्यप बन्ध्‌ शास्त्रो का कश्मीरो पडतो की जागृति मे विशेष 
योगदान रहाहै इस समय श्री रवि कुमार गंजू, श्री भ्रोकार नाथ प्त 
श्री राम कृष्ण जौ, (ख्राशमू प्राम), श्री जानक जो विचार्थी, श्री ठेन-हेम हाड 
मुख्याध्यापक मग्र मल ब्राग उा-एवी हाईस्कूल, श्रोनणर तथा उनके कई 
सहयोगी काड्मीरी पंडित समाज केनव निर्माण मेलगेहैं। 


श्री ओमप्रकाश सेठी, श्रो प्रमोलक रान सेठ। तथा उदक परिवार, श्री 
जे-नी नन्दा तथा उनका परिवार, श्रौ तों राम जी, भरी सतोश चद्द्र जो श्रादि 
का श्राय समाज व उसको शिक्षा संस्थाश्रों को पूणं सहयोग प्रास्त है। 


श्री अ्रमर नाथ रायना 44४०५८२८ ©<€78] एेडबौङेट जनरल ओर 
भूतपूव न्यायधीस जे-एन-माट भी शिक्षा प्रबन्धक सभाके सद्य है श्नौर सदा 
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मागं दर्शन करते रहते मै 


भ्रायं समाजी परिवारो, कायं कत्तं की सस्या इम समय भी 
उत्साहवर्धकं है ' आयं समाज के वाहुर हिन्दु समाज तथा श्रन्य शपाजोंपरभो 
भ्यं समाज कै संगठन, काय तन्परता तया व्रिचारो का प्यति प्रभावहैग्रौर 
यहु दिन दिन वित्तुत हो रहा है । अतः यह्‌ विद्वा के साथ कठा जा सकता 
है ।क जम्मु कारमीर रजय भं ब्रा्यं समाज का भविष्य उज्जवल है । 


महात्मा रधवीर चन्द जी क रधुवोर चन्द जी तहसीलदार 


एक सोमय स्वभाव निष्टावान उदार चरित्र कं व्यक्ति थे ' श्राप भवन 
किला जेहलग के रहते वालि ये श्रौर युवा श्रवस्या मे रयास्त मे जाके 
मुलाजिम हुए स्व, महाराजं ,ताप सिह हूर वषं ग्भियों में कश्मीर जाते 
समय इनको साथ रखा करते थे जव महता जी के नाम से प्रसिद्ध ये। 
शत महाराज इनपर हदय से विरवास करते ग्रोरप्यार से कट्‌ करते यह्‌ 
उपदेशक ॒तहसीलदार है। श्राप करई वषं निरन्तर श्रां समाज्ञ दयानन्द मागं 
कं प्रधान रहै। महात्मा ग्ररूड चन्द्र॒ व महात्मा हरीराम जी वाण प्रभ्थी इन 
के त्रिय मिन्रथे रिटायर होने ॐ परचदत दीवाननी विद्यावती जीने ्रपरनी जागीर 
म तहसीलदारेकेखूपमें सेवाएं लौं उने प्रेम पव वतवि करते ये , उसङे प्रत 
रथास्त छोड़ कर दो वषं गुरूकुल पोटोहार में बताये श्रौर गुखूकुल धाम्‌ जेहलम रहे । 
जम्भ छोड़कर जब वह वहन साह बह्दुर विक्रमा जीत र्हि मालक राजा काटन 
मिलज क बुलाने पर चले गये प्रौर विवाजनकेवद श्राव निवास स्थान वना लिया। 


~~ - =... 


---- 
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प्र(डक{ च्रध्याय 
भ्रायं प्रति निधि सभा जस्म्‌ कश्मीर राज्य का 
संग्न श्रौर कायं 


न्ताविना. जम्मु -करेमीर राज्य सन्‌ १९४७ तक एक रियासत 
थी भ्रत; यहाँ स्वतन्त्र भ्रायं प्रतिनिधि सभा बनाने का प्रन कभी उत्पन्न 
नह्श्रा था। अ्रायं प्रतिनिधि सभा पजा तथा श्राय प्रादेशिक समा पजा 
सिध्र, ब्रलोचिस्तान, लाहौर ही इस राज्य को अ्रपने क्षेत्र म सयसती थीं। 
ग्रतः वही प्रचार तथा श्रायं समजो की स्थापना व संचालन वा प्रबन्धः 
करती थीं। रियासत मेँ प्राय. भ्रा्यं समाजं इन्हीं दो मे से किसी एकरस 
सम्बन्धित थीं) 


परन्तु समय वीतने के साथ िथटि बदली रौर कुछ ए कारण उत्पन्न 
हों गए जिन सेयह सभाएं उचित रूप से कायं करने में श्रप्तमथंहो गई। 
महाराजा हरिरिह के समय मे यहां `रयासत निवासी" का नियम ल ग्‌ था 
इप्षसे राज्य के बाहर के व्यक्तिं के लिए राजकीय सेवा, भूमि क्य करना 
म्रादि बन्दहो गया राज क्मंचारी जो पंजाब केथे ण्य वापस चले गए। 
इससे श्रायं समाज कें कामको धक्का लगा। 


श्रयं समाजो की लाखों रूपयों कौ सम्पत्ति की रक्षा का प्रत भी 
सामने श्राया । यहु राज्य से बाहर कौ पक्षी सभा के नामन हुः सकती थौ । 
ग्रतः आवदथकत। प्रतीत हुई कि इस समस्या को सुलफाने ॐ लिए राज्यकी 
श्रपनी श्राय प्रतिनिधि समा बने सन १६४७ के ठेर विभाजन के साथ पंजाब 
की श्रां प्रतिनिधि सभाए लाहौर त्याग कर रवयं विष्थापित हो गई भ्राय॑ 
समाज को काय" मे भी शिथिलता राग ' इस श्रवस्था मं इस पवेतीय भाग की सुधि 
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तेना उनके लिए सर्वथा प्रसम्भव हो गया, इस राज्य मे प॒जाब सेग्रनि के 
दोही मागे धे। रावल्पिडो, श्रौनणर श्रौर स्यालकोट जम्मू रेल व सड़क 
मार्गं विभाजन से दोनों मागे पाकिस्तानके क्तेतरमेभ्रा गए) उक तरका 
सम्बन्ध भी पाकिष्तानके प्रधन होगया प्रतः इस रियापत का सम्बन्ध इन 
प्रतिनिधि सभाभश्रों से कट गया। 


जब रियासत मे राजा का राज्य समाप्त होकर प्रजा तन्त्र स्थापित हुभ्रा 
तो भारतीय विधान कौ धारा ३७ के श्रधीन इसका सम्बन्ध भारत 
के शान से हु्रा तो भ्रायं समाजो कौ स्थित म्रीर भी प्रनिङ्चति हो गई 


इस पर पाकिस्तान के साथ युद्ध का कम चलतारहा सन्‌ १६९६५ 
श्रोर सन्‌ १९७१ के युद्धो मे इस ने भयानकरूप धारणकरलिया परिणाम 
स्वरूप श्रायं समाजो की स्थिति सर्वथा संदिष हो गई । प्रामो को म्रायं 
समज तो प्रायः निष्करिघ (बन्द) हो महं । नगरों मे भी कुछ मृत प्राय हो गई 
सरोरजो सक्रिय रहीं वे भी श्रपना पुराना वभव भूलने लगीं! 


श्रायं समाजो के संगठन का प्रयत्न 


४ 
श्राय सभा त्रायं समान ॐ शुभचिन्तकों के लिए यह श्थित विषेश 
चिन्ता काकारणथो। इते सुधारने के लिए कुछ सजज्तो ने एक सभाका 
संपठन करिया श्रौर इसका नाम श्रये समाः रखा। श्री मोहन लाल मोत्याल 
तथा उन के कई सहयोगियों ने रियासत की सभी श्रायं समाजो को एक सूत्र 
मे पिरोना श्रौर वेदिकं धमे का प्रचारकरके मृत ओर प्‌तप्राय राय॑ समानजो 
का जीणेद्धार करना इस सभा का उद्दशय निरदिचत {कया । 


बहुत सी भ्रायं समाजो ऊ पदाधिकारी इस सगठ्न के सदस्य षे, 
परन्तु कु प्रमुख भ्रायं समराजोके पदाधिक्रारी इस समा को लारथं प्रतिनिधि 
समा श्रौर प्रादेशिक सभा का प्रतिद्रन्री समने लगे। श्रतः यह वेल मंडे 
न चडी । 


श्राय प्रतिनिधि समा का श्रारसम्भ. 


समय के साथ जागृति 
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यं कर्तां श्रषए। कुछ सत्थाश्नोंने उन्नति को तो पुनः यद्‌ 
विचार वल. हूश्रा = इत राज्य का पृ प्रायं खमाज का संगठन बनाया 


ग्रब यहु राज्य रियास्त नरह करमारतका एक प्रान्त वन याथा 
शरोर श्राय समाज के उषनियमों सै ४५ वां उपनियम है किः प्रत्यक प्रनत मे एक 
मूखय सभा होगी. जिपक्रा नःम ग्रार्यं प्रतिनिय चमा' होगा । सब ..स्ना्यं 
समाजो क) व्यवस्थः उसी के प्रभीन तथा नियन्त्रण में हौगो। यह समा प्रपने 
नियमादि स्वंय बनाएगो 1 

इतत धाराके म्ननु्ार तथा इस प्रान्त कौ विशेष परिस्थितियों को ध्यान 
मे रख कर "जम्पू-सरकार राज्य प्रायं प्रतिनिवि समा को स्थापना का विचार 
विकसित हृभ्रा । 


€ 
प्राथ सस्मलनं सवं प्रथम इत कायं के लिधे श्री योगेन्द्र चास्वी जी 
घ्रागे.ख्राये इम्होने सभी समाजों को एक सूत्र में बाधने का निर्वय कियावे इस 
सणठ्न के संयोजक बने। श्रीनगर में समः निर्माण का वातावरण वनते में 
तेजपाल शास्त्री जो तथा श्वी चनद प्रकाश जी ने पुवं सहयोग दिया । 
सन्‌ ६१६६७ में श्रौ योगेन श्लाष्ी जी ने श्रयं समाज दयानन्द मागं 


जम्मू पे इस कथे के लिए एक ्रा्यं सम्मेलन का भ्रायोजन किया ' इस मं प्राय 
श्राय समाजो के प्रतिनिवियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन मे सवे सम्मति से 
निर्दय किया गया कि प्रान्तीय श्राय भतिनिचि सभाकागठन किया जाए । 
इस के लिए प्रायः समी श्राय समाजों ने विधिवत्‌ श्रपते श्रपते प्रतिनिधि नुने। 


श्रयं प्रतिनिधि सभा का गठन वस माच सन्‌ १६६८ 


को श्राय समाजो दारा प्रतिनिधियों काएक श्रधिवेशन प्रायं समाप्न दयान द 
मागे से हृशरा । श्री पं० न्रपाल जी उसके भ्रध्यक्ष थे। इस मे सभा के पदाधिक- 


रियों का निर्वाचन हुभ्राग्रौर निम्नलिखित पदाधिकारी (चुने गए । 


श्री मुल्क राज जी गुप्ता 


पधान; 
„, रूपलाल जी एेडवोक्रेट 


उप प्रधानः 


उपभ्रधान 
मत्री 
उप मन्त्री 

„ उप मन्त्री 
कोषादध्गक्ष 
पुस्तकाष्यक्ष 
पृस्तकाध्यक्न 
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„, डा० जानश्नो ताथ जिज्ञासु, 

+ योगेन्द्र कुमार जी शाष्वी,एम.षएु, 
सुरेश कुमार जो, एप. ए. 

„+ चन्द्र प्रकाशजी, बीं. ए. रेल. एेल. बी 
+ श्रोमपकाञ जी, 

,, सुदेश कमार जी, 

„, डा० मदन मोहनजी । 


श्रन्तरगश सदस्य श्री कष्ण लालजी श्रौ जयदेवजो, प्रो, रशम्भूनाथ 
डा०वेदकृमारी जी, प° ती्थरामजो, ध्री विद्याभानु जी, 


सभाके पास श्र्यामाव था।विधिवत्‌, दशांशा का प्राना समय कान 


था। घन के बिना कायं सम्प्रदन अ्रपतम्मव था। ग्रतः तत्काल धनसंग्रहार्थ 
भ्रयल किया गया श्रौर निम्नलिखित दान प्राप्त हुभ्रा । 


रुपये पेते 

१ भ्यं समाज दयानन्द मागे, जम्मू १०५१ 0० 
= # » पुरानो मंडी, १.०१ ०0 
३, »» „, हरी बाग श्रीनगर १००१ ०० 
४ ^ › कोटली वस्ती, जम्मू ३०० 0० 
५ ^ ^, मीरपुर बस्तौ जम्मू १०१ ०० 
६ ^ रणबीर सिह पुरा २०० ०0 
७ ^ ^ केट्श्रा २०९ 00 
८. श्री मुल्क राज जी गुप्ता २०० ०० 
€. भ्रायं समाज रंणावाडी, श्रीनगर ९८ 00 
दध्र न~ ~ 

४२०४-० 

= 


प्रचार काथं. 


सभा के शुभ संगठनसे श्रार्यो मे.उः्पाह बढ़ा । प्रचार 


काय हाथमे लिया शया। श्रौषं विद्यामानुजी ते भ्रपनाग्रीष्पावकाड का 
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समय सभा कोदिया। सभा मन्व जी तथा कू श्रन्थ सज्जनं ने नड़ी लगन 
से प्रचार कायं किया । श्री १० दयानन्द जी एम. ए. उपदेशक प्रौर श्रौ विद्याभूषण 
तथा बोधराज कौ भजन मण्डली नियुक्त हई । 


काश्मीर चान्त श्रीनगर में श्राय समाजो के उत्सव निरन्तर एक मास 


तक होते रहे श्री पोरेन्द्रकृमार जी शास्त्री तथा श्री विद्याभानु शास्त्री 
जी नै वहां कै लिए ्रपना ग्रीष्माश्रवकाद प्रचार मे लगाया इन में श्रन्य 
विद्वानों के श्रतिरिक्त श्री डा) मदन मोहन जीश्री श्याम सुन्दर दासजी वंद्य 
श्री डा० जानक्रो नाथ जो जिज्ञसु, तथा श्री चन्दर प्रकाश ज्ञी तथा श्री नेत्र पाल 
जौ शस्त्री ने सभी प्रकार से सहयोग दिया। 


ष 
म नन्त म ऊधमपुर, राजौरी, पद्ध, राम नगर, नौशहरा साम्बा, 
म्रखनूर, रणवीर सिह पुरा, कट्भ्रा भ्रादि नगरों ग्रौर उपनगरों मे श्रौर बरेडी, 
कांगड़ी, भजनवां, दींड केला, रंगपुर, चौहला श्रादि ग्रामो मे मी प्रचार किया गया 
मनोर इस से कुछ जन-जागृति उत्पन्न हुई 


पंजीकरण सभा कोस्थायी वैधानिक रूप देनेके लिए इसका विधित्रत्‌ 


पजीकरण ( २९६7६2४0) करवाया गया जिस से आय॑, समाजो. की सम्पत्ति 
इसके नाम करके उसे सुरक्षित किया जा सके । 


क ष 
सभा के वाषिक भ्राधिवेश्चन_ तमा का -निक अधिवेदन 
२१, २२, ग्रौर २३ ्रप्ल सन्‌ १९७२ को मनाया गयः । इस मे पहले दिन एक 
विश्लाल शोभा यात्रा निकालौ गई। इसमे प्राय समाजों तथा श्रायः समाज 
कीसंघ्थाभ्रों ने भागले कर इस कीशोभातथा प्रम्ावकोवढाया श्रीराम 
गोपाल याल वाले मन्त्री स्विदेशिक श्राय प्रतिनिधी सभा दिल्ली ने सभा 


का विधिवत उद्‌ध।टन किया । । 
सभा का विधान 
उद्देशय विधान कं नियमं श्रोर उपनियम 
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सन्‌ १९९७ मे सभा के नियम श्रौर उपन्ियम विधिवत्‌ साधारण सभा 
ते स्वीकार करिए) इष प्रकार इसके पर।शिके भधिवेशन नियमितं सूप से होते 


रहे । 
पदाधिकारी वगम्‌ प्रथम तीन वषं तो सभाके ण्दाधिकारियों येको 


विशेष परिवत्तंन न हृश्रा । प्रधान श्रौर मन्त्री विधिवत्‌ सवं भस्मति 
से निर्वाचित हो कर वहीं बने रह्‌ । 

सन्‌ १६०१-७२ के चुनवोमे श्र मोहन लाल जी मोतेयाल को प्रधान 
चना गया । स्रीं पूववत्‌ श्री योगे्धद्कुमार जी शारी ही रहं । सभायेतीन 
वैतनिक न प्रचारक भी वने रहे। 


सन १६७२-७ के निर्वाचन मे प्रधान पद श्रीमती विद्यावतो जीको 
दिया गया श्रौर मंत्रो पद श्री चन्द्र प्रकाश जी ने सम्हाला। 

स्मागामी चुनावों मे सव सम्मतिसे श्रो स्वामी सत्यानन्द जो प्रधान 
श्री विद्याभानुजी मत्री तथा श्रो चन्दर प्रकाश जी कोषाध्यक्ष निर्वाचित इए § 


समा का 9 जम्मू विव विद्यालय की पञ्चिका नेएक काश्मीरी 
पडता देवी द्वारा लिलेलेख क्रि "वेदम" गोमांष खानेका विधान नर कि 
प्राचोन श्राय लोग गोपां भक्षकथे' प्रकाशित हुप्रा। 


१. सभा मन्त्रौ ने इपर रोष प्रकट किया, लेखिका को शस्त्रा्थकी 
चनौती दौ । विश्व विद्यालय के कुलपति, उप कुलपति तथा भ्रन्य अधिकारियों 
बताथाकि इस लेख ख हन्द जनताको कितना कष्ट हुश्रा है मौर इस के 
विरुद्ध जनतामें किंतनाक्षोभरहै। क, 


इश पर यहं लेख पत्रिका $ काट दिया गया श्रौर भविष्य में इश प्रकार 
के दोष पणं लेख प्रकाशित नकेरने का भ्रार्वासन प्राप्त किया गया । 


२. इसी प्रकार इसो विर्व विद्यालय हारा लिखि 

् न ५ त इतिहास कौ एक 
पु'तकमेजो विव विद्यालय में पढ़ाई जाती श्रो स्वामौ दन जी महा 
राज के सम्बन्ध मे कछ निराघार प्रारोप लपाए थे। इस पर श्राय समाजो 
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ने विरोध प्रस्ताव पारित किए सभाने सारा कांड श्रपने हाथमे लिया 
गरन्त मे लेखक ने श्रपने दृष्कृत्य के लिए क्षमा याचना कोश्रौर जो पृष्तक्त 
प्रकाशक के पास थीं उनमें से यह लेख निकाल दिया गया 

३, श्रौ मती प्रधाना विद्यावतीजी रौर श्री योगेन्द्र कुमार शास्त्रीकी 
प्ररणासेश्री मती - माता दयावन्ती जी ने भ्रपना निजी मकान समभा को प्रदान 
करने का स्वीकार पत्र लिख दिया। यहु मकान सम्म मेहै। 


= 

४. उपदेशक प्रचारक भजनीक-_ प्रायं मागो मे जीवन 
सचार करने तथा प्रचार के लिए सभाक पास श्रधिक वेतनिक प्रचारको का होना 
आददयक है, जिसमे प्रचार कायं सारा वषे चलसके 1 इम के दिए पर्याप्त 
धन होना श्रनिवार्यंदहै। जेते जेमे यह साधन उपलब्ध होता रहा सभ देतनिक 
प्रचारक्नों कौ व्यवस्था करती रही) 
निः्नलिदित व्याव्तियो ने सवेतन सेवा.कीः- 
. श्री अंलबीरनजी शस्त्रो, २. श्री ऋषि पाल जी. ३. श्री बोध राज ज 
श्रौ दथानन्द जीएेम. ए ५ श्रौ रजेच्धक्ुमार जौ ' 

श्रावश्यकता-नुषार कुछ म्नन्य उपदेशकों तथा यज्ररीकों को भो प्रचाराथं 
घाहुर से बुलाया जाता रहा। श्रौ महादय प्राशा नन्दजौ, श्रौ पं० वेगर।ज जो 
म्रादि का योगदान भी लिया गया। 

इनके प्रतरिक्त कुछ ्रवेतनिक प्रचारक, उपदेशक भो इतत कायं में 
यथा सस्भव सहयोग देते रहे यथा 

१ श्री योगेन्द्र कुमार जी शास्त्री एेम-ए. २ प्री प० हुरिरवन्ध जौ शास्त्र 
श्री पण सैत्रपाल जी, ४. श्री पं वि्याभानु जौ, ५. श्री पं देवेन्द्र जो शास््ो, 
श्रो स्वामी ्षत्यानन्द जी महाराज, ७. श्रौ स्वामी सूकमनिन्द जी महारज, 
= श्रीमतो डा० वेद कूमारजी, श: श्रीडा० राम प्रतापजीो, १९. श्री लम्बोदर 
जी गिग्गू, १२. श्री वानप्रस्थी हरीराम जो, १३. श्रौ डा० जनक कमारी जौ, 
१४. श्रौ हर्षचन्द्र जो विद्यार्थ । 


वेद प्रचार विभाग कौ स्थापना सभा का भगु कायं वेद 


प्रचार है इत पर श्रधिक ध्यानदेने के लि्‌ एक पृथक विभाग को स्थापना 
की गई। इसका श्रध्यक्ष प्रो नेत्र पाल जी शा्त्रौ कौ नियतं क्रिय गया । 
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धमे शिक्षा को परिक्षाएं पाठ्शालाश्रों तथा विद्यालौ त्त 
विद्याधिथां को वैदिकं धमं का श्रार)स्मिकज्ञान देने तथाउन मे धर्मं संबंधी 
रचि जागृत करने क लिए सभा ते धार्िक परीक्षाभ्नों का श्रायौजन किया । 
थोजना-नुषार ुश्तके नियत कौ गई" वापिक्र परीक्षाश्रों के पर्चात्‌ सकल 
दिदयाधितियों को प्रमाण पत्र तथा पारितोषिक देने कौ व्यवस्था की गई । 


इस मे श्री ला० ईह्वर दास व श्रीपं हरिश्चन्द्र जी वड तत्परता 
से काये कररहे ह। इष कायं को वहु बो योग्यता श्रोर पूणं व्यवध्थासे 
सम्पादित कर रहै है। प्रति वष सहसो बालक-बआालिर।ए' परोक्षाए' देते हैं । 


प्रचार विस्तार ग्रोर उत्सव त्रयं समाजों के वा कित्सव 


सप्ताहों तथा प्रन्य यजञो-पर्वो का, ्रायोजन तथा श्राय समाजो मे समय-समय 
पर प्रचार श्रौर साप्ताहिक व दनिक सत्पंगों मे उपदेशों तथा विरेष सम्मेलन 
भरादिकायं क्रमों से वेद प्रचार काथं का बिष्तारकरते मे भीसभा नेयथा 
शक्ति ्रौर यथा साधन प्रयत्न क्रिया है। 


१. श्री नगर कौ सभी राये समाजो के वारिकोत्सव तथा वेद 
सप्ताहों का श्रायोजन प्नातकों धधिकारियो विद्वानों तथा श्रन्य समाजो के 
शपदेशकों की सहायता से प्रतिवषं भूम-धाम से मनाए जाते रहे है) 


९, जभ्मुनगर कौ सभी प्रायं समाजो मे भी वेद सप्ताह तथा वषं 


दिवं पर समारोहं का ्रोयोजन होता ह । समा केकर्ताश्रौर उपदेशक भी 
इन मे भाग लेते रहे है। 


२३ उपनगरों तथा ग्रामो को प्रायं समाजो मे विश्षेष प्रचारकौ भी 
व्यावस्था कौ जाती रही है। यथा--शयं समाज कट्प्रा, साम्बा, हीरानगर, 
रणवीर सिह पुरा, ढेडे कला, चिकरोही, बिषनाह्‌, चौहाला भ्रदि। 


भरलनूर, नीरहारा, सु्दरवनी, कगौ भजनवां, राजोरो, पु, 


उवमवुर, रामनगर रामवन, तथा अन्य कई श्रामो मे भो सभा के उपदेशक 
समय-समय प्रर प्रचार कायं करते रहे है । 


क भद्रवाह्‌, रियासी, डोडा, किश्तवाड घ्ादि स्थानों पर्‌ भी प्रचार किव 
गया । 
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€ ५३ 
प्रान्तीय श्रयं महा सम्मेलन „+ व 
१९७२ मे समाने एक श्राय सन्मेलन काप्रायोजन करिया एक विशाल शोभा 
यात्रा निकरालो गद इस मेब्रायं सस्थाश्रों के बालक-बालिकाभ्रौ, प्रायं घम।जों 
के सदम्यों श्रौरभजन मडलियों ने भाग लिया। 
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